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श्प 1. व 


अआरसुख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
उजलि अपित कर रहे थे। उस समय सद्धनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे--“समी वस्तु अनित्य हँ ओर उनसे वियोग होना 
~ अवश्यम्भावी है “। उस परिषद्‌ मेँ सुमह" नामक एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भी था, जो दुःखी होनें 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था - “भिक्षुजो, दुःखी मत हो । 
अवं हम उस महश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता रहता था--यह्‌ 
करना वुम्हं विहित है ओर यह्‌ नहीं'। अव हम स्वेच्छा से जो चा्हेगे करेगे ओर जो नहीं चाहेगे 
नहीं करेगे । अतः आप रोग दुःखी नहो" । सुमह" के इन शब्दों से चेतावनी सी मिली ओर आयु- 
ष्मान्‌ महाकस्सप' ने इस आवद्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयो- 
जन हौ, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह कर खिया जाय, जिससे धमं की सुरभ्ना हौ सके ओौर 
आगामी पीडयं परे उसकी परम्परा अवाधगति से चल सके । अतः उन्होने भिक्षुभों कौ सम्बोधित 
किया--"जावृसो, हम लोग धम्म" ओर विनय' का सद्खायन करे" । उन्होने उक्त बैठक मं 
भाग लेन के लये सुयोग्य भिश्षुओं की एक नामावली तंयार की । पहले तो उन्न आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमे सम्मिकित नहीं किया; क्योकि तव तक वे अहुत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे । 
परन्तु सम्पुणं सद्म भगवान्‌ कं निकटतम सम्पकं में रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य 
आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नहीं प्राप्त हुम था! अतः अन्त मेँ आयुष्मान्‌ 
महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पडा । आयुष्मान्‌ सनन्द भी पूरी श्रद्धा ओर 
वीयं से ध्यानाभ्यास्र मेँ तल्लीन हौ गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूवं ही अहत्‌-पद की प्राप्ति 
करने मे समथ हो सके । 


तत्कारीन मगध-सम्राट्‌ अजातशत्रु ने राजगृह के विभार' पवेत के उत्तर-पाख्वं में स्थित 
(सत्तपण्णी" गुहा के दार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की उक्त 
तैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर भभुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-काम हुमा । सारी रात्त वे ध्यानमग्न 
हो चंक्रमण करते रहे । प्रातःकार जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिय बैठे, उनके पैर भूमि से उ 
चुके थे ओर उनका सिर तक्िये तक पहुंचा भी न था कि इसी बीच उनक। अज्ञानान्धकार नष्ट हौ 
गया मौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्माव हुआ । उन्होने अहंत्‌-पद को प्राप्तं कर लिया । 
अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप मे अपने सिये तिर्षारित आसन पर्‌ 


फेसे विराजमान हृए मानो वे पृथ्वी के गभं से उदुमूत हये हो । 





( २ ) 

सद्धं की अनुमति.लेकर आयुष्मान्‌ महाकस्सप' नें उपाछि से विनय के नियम पे ओर 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सङ्घ को उन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयु- 
ष्मरान्‌ महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धर्मं पर प्रश्नं किये, जिनका उन्होने 
पुणणरूपेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें विनय' ओर धम्म" दोनों का संग्रह किया गया? ! पर 
इस सद्धीति के कई राताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये अद्ुकथा-साहित्य' मे यहं उल्लेख भिरता है कि 
इसी पहली बैठक में ही अमिधम्मपिटक' का भी संग्रह हौ गया था ओौर जिस रूप मेँ आज हें 
'तिपिटक' साहित्य मिरुता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुमा था?। ` 


बृद्ध-निर्वाणं के एक शताब्दी पर्चात्‌ विनय के नियमों को छेकर एक बड़ा विवाद खडा 
हुआ, जिस पर निणेय करने के ल्मे वैशाली मे एक दुसरी बैठक बुलाई गई । इसमे देश के सुदरुर 
प्रान्तो के चुने हये विख्यात सात सौ भिश्रु सम्मिलित हये । इसी कारण यह द्वितीय सङ्गति 
सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध हैः । 


इसके एक सौ वषं बाद जवं सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध-धपर ग्रहण किया ओर उसके प्रचार 
को. राज्याश्रय प्राप्त हा, तब छाम देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारों की ओर आक्रष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीके वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध 
भिक्ष्‌ घौषित करकं विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके ल्य अपने पुराने संस्कार ओौर विचार 
छोड्ना सरल नहीं था । अतः उन्होने अपनी-अपनी तरह से धम की उल्ट-पलट व्यास्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलतः भिक्ु-सङ्ख के बौद्धिक जीवन में एक उच्चृ्भुकुता प्रकट हुई ओर धर्म 
के वास्तविक स्वरूप का निणेय करना कठिन हौ गया। धमे के नायक स्थविर भिक्षुं ने ध्म की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी 
सङ्घीति की आवश्यकता समङ्गी। सम्राट्‌ अशोक के गुरु आयुष्मान्‌ मोगगचिपुत्त तिस्स' के नेतृत्व 
मे पाटलिपृत्र के अरोकाराम' नामक विहार में इस सङ्गति की बैठक हुई । आयुष्मान्‌ तिस्स' ने 
अशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए मौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध श्थविरवाद' नामक धमं 
के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सङ्घ ने तीसरी 
सद्धीति मे वृद्ध-वचन काही गौरवे प्रदान किया! आज भी यह्‌ 'तिपिटक-साहित्य' का एक अमूल्य 
ग्रन्थ माना जाता हं । इस सद्धीति के परचात्‌ अशोक ने सुदूर देशो में प्रचार करने के निमित्त 
धपदूतो को भेजा" । 


राजकुमार हिन्द" ओर राजकुमारी सङ्खमित्ता ने गृह्‌ त्याग कर भिक्षु-सद्ख मे प्रत्रज्या 
ग्रहण की । उन रोगों ने दक्षिण मं सुद्र लङ्काद्रीप कौ यात्रा की ओौर वहां वे धमे की स्थापना करने 
मेँ सफल हुये । आज तक बौद्ध पालि-तिपिटक' कौ परम्परा र्का में अनुप्राणित हो रही है'। 


१. चुल्लवग्ग, ग्यारहू्ां 'खन्धक' । 

२. सुमद्धरविलासिनी, निदान कथा) 
३. चुल्लकगग, बारहवाँ 'खन्धकः। 

४, महावंस, पाचिवां अध्याय । 

४. महावंस, वहीं । = 








( ६ ) 


ईसा पूवे २९ में राजा वदगामिनी अभयः के संरक्षण मे एक चौथी सङ्गीति 
की बैठक हुई, जिसमे सम्पण तिपिटक' किपिबद्ध कर किया गयाः) फिर स्थविरवाद की 
मान्यता के अनुसार बर्मा देशा के माण्डले नामक नगर में १८७१ ई० में राजा मिण्डन के 
संरक्षण मे पांचवीं सङ्गति का आयोजन हुआ, जिसमें सारे ततिपिटकः का संशोधन ओौर 
सम्पादन किया गया जौर उन्हूं सद्गममेर की पट्वियौं पर इस प्रकार उक्कीणं कर दिया 
गयाः -- 


विनय ` १११ पद्वियां 
सुत्त ४१० पदिर्या 
अभिधम्म २०८ पद्यां 


लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अव इस युग मे आधुनिकतम यन्नो पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्धित संस्करण प्रकाशितं किया जाय) वर्मा तें होने वाके चछद्रु- 
सद्खायन' में इस अभाव की पुति करने का निश्चय किथा गया। राजधानी रंगूनसे कुछही दूर 
सुन्दर निमित पाषाण-गहा में १७ मई, १९५को सङ्कायन कौ बैठक प्रारम्भ हूई। संसार के 
विभिन्न देशों से जमन्तित ढाई सह विद्ठान्‌ भि्ुञओं ने सङ्कायन मं भाग ल्िया। सङ्खायनद्वारा 
स्वीकृत मूल 'तिपिटक' वहीं अपने मूद्रणाल्य पे मुद्रित कर लिया गया। १९५६९ ई० की पच्चीस- 
सौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्कायन की बैठक पुरी हुई । 


लङ्का, बर्मा, थार्लैण्ड ओर कम्बोडिया आदि मे राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य ग्रन्थ है --पालि-तिपिटक'। उन देशो मेँ उनकी अपनी-अपनी लिपियों में समय-समय 
पर तिपिटकः के सुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकारित हते रहै ह । छन्दन की भलि टेक्स्ट सोसायटी 
ने भी (त्तिपिटक' के अधिकांश का प्रकारन रोमन छिपे कियादै। किन्तु अभी तक भारतवषे 
की किसी छिपि में यहु अमूल्य साहित्यं उपरुन्ध नहीं है । 


इस अभाव की पुत्ति के उदेश्य से केद््रीय तथा बिहार सरकार के संुक्त प्रयत्न से सम्मूणं 
'पालि-तिपिटकः को देवनागरी छिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई 1 
प्रायः चार-चार सौ पृष्टों वाके चारीस खण्डं मे यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे प्रण करने का 
भार नालन्दा कै देवनागरी त्रिपिटक प्रकाशन विभागः को सौपा गया हं । इस प्रकारान का मुख्य 
उदस्य रोमन, सहली, ब्मीं तथा स्यामी किपियों मे मुद्रित ग्रन्थो के आधार पर एकं प्रामाणिक 
देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है । 


(तिपिटक के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 


१. सहावंस, अध्याय १०-२३। । 
२. बौद्धधमे के २५०० वषं, १९५६, पु० ३५ । 
घ 
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तिपिटक 
1 
| 
1 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधेम्मपिटक 
१, महावग्ग १. दीषनिकाय १. धम्मसद्खणि 
२. चत्छवग्म २. मज्ज्निमिनिकाय २. विभद्धु 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय २. धातुंकथा 
४. पाचित्तिय ४. अडगुत्तरनिकाय ४, पुग्गलपञ्व्यत्ति 
५. परिवार ५. सुहकनिकाय ५. कथावत्ु 
६. यमक 
(१) सुहंकपाठ ७. पट्ान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सूत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 


(८) येरगाथा 

(९) धेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निदहेस 

(१२) परटिसम्मिदामग्गं 
(१३) अपदान 

(१४) बुद्धवंस 

(१५) चसियिापिटक 


२. प्रस्तुत ग्रस्थ : तिपिटक मं इसका स्थान 


यह सम्षने के लिये कि तिपिटक मेँ परसतूत ग्रन्थ परिवारपालि का क्या स्थानहैइनदो 
बातों पर ध्यान देना आक्हयक है --(१) सारे तिपिटक में एक यही ग्रन्थ है जिसमें धमं के 
किपिबद्ध किये जाने का उत्क प्रप्त ह्येता है; ओर (२) इस प्रन्थमे, लङ्काम विनयकी 
परम्परा स्थापित ह जाने के बाद के, उनतीस सिंहल आचार्यो के नाम गिनाये गये हर। 
१. “सज्ज्ायसग्गक्िखिता बारा -पु° ३। 
२. “एते नागा महापञ्व्या, जम्बुदीपा इधागता 
विनयं ते वाचय, पिटकं तस्बपण्णिया॥, , . 
"एते नागा महापञ्च्या, विनयजञ्ज्य्‌ मग्गकोविदा 
` विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया'*॥ प्‌० ५-६ । 











¢ ~ 


इन दौ बातों से पता चरता है कि इसकी रचना लद्धु मे कहीं वहुत पीठे हुई, जब ग्रन्थ छिखने 
कीपरिपाटी का प्रारम्भ दहो गयाथा। आगे चरु कर विनय के अध्ययन के लिये यह्‌ इतना उपादेय 
सिद्ध हुमा कि, कथावत्यु' की तरह्‌, संगीतिकारकों ने इसे बुद्धवचन का गौरव प्रदान किया, ओर 
यह्‌ विनय पिटक का पाँचवाँ ग्रन्थ मान लिया गया। 


३. प्रस्तुत ग्रन्थ : एक रूपरेखा 


ग्रन्थं मे छोटे बड़ कुल इक्कीस परिच्छेद हं । विषय ओौर विभाजन की दुष्ट से इनमे न 
तो कोर क्रम है मौर न कोई एकरूपता । किसी विशेष तारतम्य की दृष्टि से इनका संकलन हृभा 
हौ एमी बात भी नहीं दीखती } प्रत्येक परिच्छेद अपनेमें पूराहै, जो विनय के किसी एक पह 
पर विचार करता है । 


एसा लगता है कि भिक्सु-मिक्बुनी-विभङ्ख के वत्थु-पञ्जत्ति-अनुपञ्ञत्ति आदि 
विषयों का एक संगृहीत अध्ययन करने के विचार से इसके प्रथम दो परिच्छेदो कौ स्वना हुई । 
फिर, उसी भांति, अन्य प्रश्न के अध्ययनार्थं अगे के परिच्छेद वनते भौर जुटते गये; ओौर फलतः 
ग्रन्थ ने यह्‌ स्वरूपं ग्रहण कर लिया । इसकी रूपरेखा संक्षेप मे इस प्रकार है -- 


१. भिक्लुविभङ्क--इस परिच्छेद के दो माग हं--(क) पाठं किया जाने वाला, 
ओर (ख) मौलिक रूप से विचार किया गया । दोनों भागों के विषय का विस्तार ओरं प्रतिपादन 
एक सा है! जौ अन्तर है वहु केवल उनके उपस्थित करने की शी मेँ है । 


फिर, प्रत्येक भाग के भीतर एक ही समान आठ आट 'वार' ( = विभाग) हं । 


पहला वार" है “कंत्थपञ्जत्तिवारः, जिसमे भिक्षुविभङ्ख के प्रत्येक शि्चापद' के विषय 
मे इतने प्रदन उठाये गये ह ओर उनका उत्तर दिया गया है -- 


भगवान्‌ ने इस शिक्षापद' का उपदेश कहां, किसको, गौर किस प्रकरण में दिया ? क्या 
इसमें प्रतप्त, अनुप्र्ञप्ति' मौर 'अनुत्पन्नप्रल्प्ति' हं ? क्या इसका लागू किया जाना सावे- 
भौम हैया एकदेशीय ? क्या यह्‌ उपदेशा साधारण दहै या असाधारण ? क्या इसका उपदैर एक 
ओरके लिये हेया दोनों ओर के लिये? प्राततिमोक्ष-उपदेदा के पाँच प्रकारो में इसका क्या स्थान 
है ? उपदे के क्रम में इसका क्या स्थान है ? चार प्रकार की विपत्तियो' मेँ ( = नियमोल्लङ्खन 
मे) यह कौन सी "विपत्ति" है ? सात अपत्तिस्कन्धो' पँ ( = अपराध के वर्गो मे) यह कौनसा 
आपत्तिस्कन्ध' है ? अपराध के छ मूलकारणों मेँ यह्‌ कितने से उत्पन्न होता है ? चार प्रकार के 
'अधिकरणोँ' मे (्ञगडों मेँ) यह कौन सा अधिकरण" है ? क्षगड़े निपटाने के जो सात उपाय हं 
उनमें कितने से यह्‌ निपटाया जा सकता है ? इसमें "विनय क्या है, ओर जभिविनय' क्या है ! 
इसमे श्रातिमोक्ष' क्या है, ओर अधिप्रातिमोक्षः क्या है? इसमें चूक क्या है? इसमें सुघार क्या 








१. सिथ्छः।यमग्गलिखिता वारा" ओर पञ्चयवारा । 


( ६ ) 


है ? इसमें क्या मां अपनाना है ? किनं प्रयोजन की' दृष्टि से भगवान्‌ ने इसका उपदेश दिया ? 
इसकी सीख कौन ग्रहण करते हुं ? किन ने इसकी रिक्षा मे सिद्धिप्रप्त करली है? यहु शिक्षा 
कहां टिकी हुई है ? इसे कौन धारण करते हं ? यह किसका वचन है ? इसकी परम्परा कंसे 
चटी आ रही है? 


दूसरा वारः है “कतापत्तिवार), जिसमें विभङ्गःके प्रत्येक दिक्षापद के विषय मे विचार 
किया गया है कि यह्‌ कितने अपराधो मे सम्मिलित हौ सकता है । उदाहरणार्थं -- 


“चौरी करना कितने अपराधो मे सम्मिलित हौ सकता है ? यह्‌ तीन' अपराधो मे सम्मि- 
लित हौ सकता ह । यदि कोई भिक्षु पाँच मसे या उससे अधिक मृत्य की चीज्ञ चुरारेतौ यह्‌ 
'पाराजिक' अपराध हज; यदि मासे से अधिक जौर पाँच मासेसे कम मृत्य की चीज्ञचुरालेतो 
यह ुल्छच्चय' क अपराध हुजा; ओर, यदि एक मासे या उससे कम की चीज चुराङेती यह्‌ 
दुक्कट' का अपराध हभ. ” । 


तीसरा "वार ह “विपन्तिवारः । इसमें प्रत्येक चिक्षापद के विषय मे विचार किया गया है 
किं इस अपराध से कितने नियमों की मर्यादा का उल्लंघन होता है--नंतिक, व्यवहार सम्बन्धी 
अथवा सिद्धान्त सम्बन्धी का? 


चौथा वार है (सङ्खहितव । इसमें प्रत्येक रिक्षापद के विषय मे विचार किथागयादहै 
किं यह अपराध सात आपत्तिस्कन्धो' मे कितने के अन्तगंत होता है । 


पाँचवाँ वार' है 'समुटूखानवारः । इसमे प्रत्येक रिक्षापद के विषय मेँ विचार किया 
गया है कि यह्‌ अपराध किससे होता है-शरीर से, या वचन से, या मन से। 


छठा वार" है (अघक्ररणवार्‌) । इसमें प्रत्येक रिक्षापद के विषय मे विचार किया गया 
है कि इस अपराध का अधिकरण" ( = ज्लगड़ा) किंस प्रकारकादहै। 


सातवांँ कार" है "समथवारः। इसमें प्रत्येक रिक्षापद के विषय मे विचार किया गया 
है कि इस अपराध क ्षगड़ का निपटारा कितने प्रकार से हौ सक्ता है । 


आख्वाँ वार है “समुच्छयवर्‌), जो इन्हीं सात वारोः को एक साथ दृहरा देता है । 


परिच्छेद के दूसरे भाग पच्चयवार' में, शब्दों के थोड्‌ हैर फेर के साथ, उसी रमसे उन्हीं ` 
आठ वारोः का संग्रह किया गया है। 


२. भिकषलुनीतिभङ्ध--इस परिच्छेद पे भिक्षुणी के रिक्षापदों की परीक्षा ऊपरकेही 
विभाजन, विषयप्रतिपादन तथा दौखी से की गई है । 


३. समुदरानसीससष्धेष--इस परिच्छेद मँ विचार किया गयादौ किं निम्न अपराधों 
की उत्पत्ति कंसे होती है-मेथुन, चौरी, लगाव लगाना, दुवैचन, कठिन चीवर सम्बन्धी, मेड के 


१. देसिए--पृ° ५५। 


( ७ ) 


रोपे के सम्बन्ध मे, पदशः धर्म॑वाचन मे, यात्रा के सम्बन्ध में, चोरों की मण्डली का साथ देना, 
धोपिदेशा करने के सम्बन्ध में, मूत की आरोचना सम्बन्धी, चोरनी को भिक्षुणी वनाना, ओर 
आज्ञा न प्राप्त की हई को भिक्षुणी बनाना । 


४. अन्तरपेभ्याल--इस परिच्छेद में इन प्रश्नों पर विचार किया गया है--भपत्तर्या 
कितनी हे, आपत्तिस्कन्ध' कितने है, 'विनीतवत्थु' कितनी हू, विपत्तियां' कितनी हू, आपत्ति" 
के मागं क्रितने हँ, गड के मूर कितने हँ, अनुवाद' कं मूल कितने हुं, स्मरण कराने योग्य 
कितनी बिं है, भेद पैदा करने वादी कितनी बातें हँ श्षगड़े कितने हं, तथा निपटारे 
कितने हं । 


परिच्छेद के अपराधं मे यह्‌ भी विचार करिया गया है कि इनके विस्तार तथा परस्पर 
सम्बन्ध क्या हू। 


५. समथभेद---दइस परिच्छेद में विचार किया गथा है कि सङ्क के अगड़े कितने प्रकारके 
ह्येते ह, ओर्‌ उनका निपटारा कितने प्रकारसे होता है । 


६. खन्धकपुच्छावार--यह्‌ सारा परिच्छेद गाथाओं में है । इसमे 'उपसम्पदा" 'उपो- 
सथ", 'वर्षावास', भ्रवारणा", च्म के व्यवह्‌।र, भैषज्य के व्यवहार, कठिन" चीवर, चीवर के 
व्यवहार, धरिवास", सङ्कमेद, आदि खन्धक मेँ आने वले प्रकरणों के विषय सें कु प्रन पुचे 
गये है जर उनका उत्तर दिया गथा है। । 


७. एकुत्तरिकनय--इस परिच्छेद मं अडगुत्तरनिकाय की शटी से विनय-सम्बन्धी 
विषयों का संग्रह एक-एक दो-दो तीन-तीन...... ग्यारह्-ग्यारहं के हिसाब से किया 
गया है । 


८. उपोसथादिपुच्छाविस्सन्जना--दइस परिच्छेद मेँ विचार किया गया है कि 'उपौ्तथ' 
का आदिक्यादहै, मध्य वया है, ओर अन्त व्या है। 


९. अत्थवसपकरण--दस परिच्छेद मे विचार किया गया है कि किन दस बतं के 
ख्याल से तथागत ने शिक्षापदों का प्रज्ञापन किया । 


१०. गाथासद्धणिक--यह सारा परिच्छेद गाथां मे लिखा है! इसमें पच बाते गिनायी 
गई है--किन किन नगरों में किन किन रिक्षापदों का प्रज्ञापन हभ; 'गरुक' “लुक! 'दुट्टुल्ल 
अदुटुल्ल' आदि चिपत्तियां क्या ह, 'छेदनक' भेदनक' 'उदालनक' अनञ्व्यपाचित्तिय' भिक्लु- 
सम्मतिः वामीचि" ओर "रम" कितने हे, भिक्षु ओर भिक्षुणी के असाधारण शिक्षापद क्या ह 
"पाराजिकः 'सक्घादिसेस' आदि के क्या अथं है । | 


११. अधिकरणमेद--दस परिच्छेद मे सन्ध के कलग के विषय में विर्लेषणात्मकं विचार 
किया गया है। 


( ८ ) 


१२. अपरगाथसङ्कणिक--यह सारा परिच्छेद गाथाओं में है। इसमे यह विचार 
किया गया है कि कोई किसी दुसरे परर अपराध का आरोप किस प्रकार कर सकता है । 


१३. चोदनाकण्ड--उपर ही की तरह, यह्‌ परिच्छेद भी अपराध आरोप करने की विधि 
पर विचार करता है। 


१४. चूठसद्धाम--किसी वात का पता लगा लेने वाला भिक्षु किसी दूसरे पर दोष का 
आरोप करने के किए सङ्घ के सामने उपस्थित हौ कंसा वतवि करे यही इस परिच्छेद में विचार 
किया गयां है । 


१५. महासङ्खाम--ऊपर वाठे परिच्छेदके ही प्रश्न का विशद विवेचन किया गया है । 
१६. कठिनभेद-- यह परिच्छेद कठिन चीवर के विषय प्रे विचार करता है । 


१७. उपालिपञ्चक--यह्‌ परिच्छेद आयुष्मान्‌ उपाक ओर बुद्ध के बीच हुये प्रश्नोत्तर 
का उद्धरण है। कौन आश्चय ग्रहण करकं ही रहे, कौन बिना आश्रयं का रहै, किमे उपसम्पदा 
देनी चाहिये ओौर किसे नही, किसका विनय-कमं करना चाहिये ओर किसका नही, आदि वातं पर 
पु गथे उपालि कं प्रश्नो का उत्तर भगवान्‌ ने दिया है । 


१८. अत्थापत्तिसमुद्रान--इस परिच्छेद मे विचार किया गया है किं पाराजिक आदि 
अपराध कंसे होते ह--शरीर से, या वचन से, या मन से। 


१९. दुतियगाथासङ्खणिक--यह सारा परिच्छेद गाथाओं में है। दौली प्ररनोत्तर की 
है। विषय की दृष्टि से इसमे कोई नई बात उल्लेखनीय नहीं है । ऊपर के परिच्छेदं मे जिन बातों 
पर विचार हो चुका है उन्हीं का यह संग्रह करता है । उदाहरणाथं -- 


--कितने अपराध शारीर के हं, कितने वचन के । 

चछिपाने से कितने अपराध होते हं, संसग के कारण कितने हौते हे ॥ 
छ अपराध शरीरके हं, ओर छ वचन के । “ 
छिपानें से तीन, ओर पाँच संसग के कारण ॥ 

वचन के अपराध रात में कितने होते ह, ओौर दिन में कितने । 

देने वाले के कितने अपराध होते ह, ओर लेने वाले के कितने ॥ 
वचन के अपराध रातमेंदोहोतेहं ओौरदिनिमेंभीदो। 

देने वे के तीन अपराध होते हु, ओौर चार छेने वाले के ॥ 


२०. सेदमोचनगाथा--दस परिच्छेद में बुक्लौभल के रूप से विनय की गुत्थियां गाथा में 
पुरी गई हु, ओर गाथा ही में उनका उत्तर भी दिया गया है । परिच्छेद के नामकरण का कारण 


दायद यह हौ कि ये प्रन एते उल हं कि उनके उत्तर समश्चने मेँ सेदमोचन' हौ जाय, अर्थात 
पसीना छट जाय । 


( ९ ) 


२१. पञ्चवग्ग--ईइस परिच्छेद मेँ विनय कं कुछ पारिभाषिक शाब्दं की गणना ओौर 
व्माख्या है। 


४, प्रस्तुत ग्रन्थ: ओर इसका महत्व 


कुछ विद्वानों ने इस ग्रन्थ को तिपिटक का एकं महत्वहीन अंग मान कर इसको उपेन्ना 
कीहै"। ह, इतना तो सच है कि यह न तो सङ्घ के संगटन फे विवय में ओौर न रिक्षापदौं की नैति- 
कता के विषय में कोई नई जानकारी प्रदान करता है। तो भी, विनय के अध्ययन में इसका विशेष 
स्थान है। नाना दष्टो से प्रश्नोत्तर कर विनय की कानूनी गत्थियों कौ इसने इतनी छानवीन 
कर दी है कि कोई बातं अस्पष्ट रह ही नहीं जाती । विनय की कितनी बातें गृढ ही रह जातीं यदि 
यह ग्रन्थ उन्हं व्यवत नहीं कर देता । यह कहना अनुचित न होगा कि यह खन्धक' जौर विभङ्ग 
के ग्रन्थो की एक प्रौ कंजी' है । इसी प्रयोजन की सिद्धि मे इसका महत्वं निहित है । 


इसके अतिरिक्त, प्रथम परिच्छेद की गाथाओं मेँ जो विनथ के आचार्यो की नामाव 
दीगर्हहैवहभारततथा लका के सद्भ की परम्परा के इतिहास समने मे एक प्रामाणिक सामग्री है । 


५. प्रस्तुत संस्करण 
यह्‌ विनयपिटकं की पँचवीं पुस्तक परिवारः का नया देवनागरी-संस्करण है। इस 
संस्करण का निर्माण इन पुस्तकों के आधार पर किया गया है--वर्मी-संस्करण, छ्र-सङ्गायन 
प्रकाशन (१९५६), सिंही -संस्करण, श्री प्रज्ञालोकसमभ द्वारा सम्पादित (१९०५), स्यामी- 
संस्करण, महामकुट राजविचालय प्रकारान (१९२६) तथा सोमन-संस्करण श्री हरमन ओल्डेननं 
हारा सम्पादित (१८८३) । 


` स्थनिरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिमिधिों के अन्तररष्टरथ सङ्घ के सोत्साह सम्मिलित 
प्रयत्न से तैयार किये गये छ्र-सङ्गायन' संस्करण को हमने अपनी पहली पाण्डुकिपि तैयार करने 
के लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है। उसके पाट गौर धर्मस्कन्ध-निपोजन से साघारणतः हम 
सहमत रहे हैँ । किन्पु, माधुनिक दृष्टि से अपने संस्करण कौ अधिक उपथोगी बनाने के छिथ हमने 
दो नये प्रयल किये है -- (१) सम्पू ग्रन्थ में एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्धो का प्रपोग 
करना अर (२) शीर्षक एवं अनुशीषेक से सुसज्जित कर पाठ का एक साङ्गोपाङ्ग स्वरूप 
उपस्थित करना । 


(क) श्र्षक 


पुरानी पद्धति के पाति-गन्थो मे किसी प्रकरण के प्रारम्भ में शीर्षक देने की प्रय। नहीं थी । 
दशके स्थान पर प्रकरण के अन्त में 'निद्वितं' जैसे शन्द दे दिया करते थे। किन्पु इससे आधुनिक 
पाठक को सारे प्रकरण का सार-तत्त्व ग्रहृण कर अपने समक्ष व्यं-विषय का एक सम्पूणं चित्र 


उपस्थित करने मेँ जटिरता का अनुभव करना पडता है । अतः उपयोगिता कौ दृष्टि से हमने यह 





१. विंटरनित्स, भारतीय साहित्य का इतिहास, खण्ड २, प्‌० ३३ 


( १० ) 


आवश्यक समज्ञा किं रीषेक एवं अनुश्षीरषक के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना 
उत्तम होमा । इन शीषेकों के निर्माण करने में हमने यथासम्मव ग्रन्थ के ही शब्दयो का उपयोग 
कियाहै। स्मरण रहे किये शीषेक हमारे अपने दिये हुये हं जौ पूल-पाट तें प्राप्त नहीं होते । 


प्रधान श्ीषेक १६ प्वइषण्ट मोनो कलि टाइप में प्रकरण-चिन्हु (६) ओर क्रम-संख्या के 
साथ छापे गये हँ । उनके अन्तर्गत आने वाले द्रष्टव्य शीर्षक विना क्रमसंख्या के उसी टाइप में 
छपे गये हैँ । अनुरीषेक कम-संख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मौनो काङे टाप मेँ ओर उसके अन्तगैत 
आने वः छोटे शीषेक क्रम-संच्य। के साथ १२ प्वादण्ट मोनो काले टादरप पे मुद्रित किये गये हं । 
पृष्ठ के उपर प्रधान शीषकों का ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाटभेद-निर्धारण 


पाठभेद-निर्धारण मं शाब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथही इस 
बात का भी ध्यान रखा गया है किं एतिहासिक दृष्टि से किन रूपौ का अत्यधिक प्रचलन रहा । 
दोनों दृष्ट्यिों से सिद्धे यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये हु तो हुमने एक को पूल-पाठके साथ 
ओर दूसरे को पृष्ठ की अधः टिपणी मेंदेदियाहै। यहाँ एक कै ग्रहण करने का यह्‌ अर्थं नहीं है 
कि हमने दुसरे रूपे का बहिष्कार किया है| 


(ग) विराम-चिह्व 


पालि की पुरानी पद्धति में पुणं विराम के अतिरिक्त अन्य विराम-चिह्लं के प्रथोग करने 
की प्रथा नहीं थी। स्यामी-संस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किथा है । लेकिन कहीं 
कहीं पालि की वाक्य-मौोजना इतनी उलक्षी हुई मिलती है कि उसके अंशो के पारस्परिक सम्बन्ध 
को विराम-चिह्लों के अभाव में समक्षना अत्यन्त कठिन हौ जाता है । अतः प्रस्तुत संस्करण मेँ 
हमने अन्य आवश्यक विराम-चिह्लो का निस्सङ्कोच प्रयोग किया है । इन तिराम-चिह्लो का प्रयोग 
करने मेँ हमारा यही उदेश्य रहा है कि वाक्य का अयं अधिक से अधिकं स्पष्ट हो जाय । जहाँ विराम- 
चिह्लो के प्रयोग कौ अनिवायेता.नहीं समश्ची गई, वहाँ पर हमने उनका प्रपोग उचित नहीं समञ्ञा। 
फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा है किं विराम-चिह्लों के प्रयोग में यथासम्भवं एकल्पता 
ओर सद्खति बनी रहे । 


। इस संस्करण मेँ निम्नलिभ्ित विराम-चिह्व व्यवहृत हुए हं --पुणंविराम (1) अध- 
विराम (,), उपविराम (:), स्वल्प-विराम (; ); प्रर्नवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (! ), 
युग्रेला (-), रेखिका ( -- ), मुख्य-उद्धरण (“ ^“), उद्धरण (* ) „ 


प्रधान उद्धरणं का बोध मुख्य-उद्धरण-चिह्व ओर उसके अन्तगंत अनेवाले उद्धरणो का 
बौध उद्धरण-चिह्लों से कराया गय। है । यदि कहीं उसके भी अन्तगंत कोई उद्धरण आ गयादहैतो 
उसका बोध क्रिया के आगे रेखिका-चिह्ध के प्रयोग से कराया गया है । 


मुख्य उद्धरण के भीतर आने वारे सभी नये पैराग्राफ' तद्बोधक चिह्वो से प्रारम्भ किये 


गये हुं । ओर, उसके भी भीतर अने वाके सभी नये ¶ेराग्राफ' उसी भांति केवल उद्धरण बोधक 
 चिह्लोसेप्रारम्भहोतेहे। . | 


॥ 1. 
क 1 





( ११ ) 
(ध) साङ्तिक 
अधःटिप्पणी मे.रो०, सी °, स्या० तथा म० सद्केत क्रमशः रोमन, सहरी, स्यामी तथा 
मरम्म (वर्मी) संस्करणों के चिये प्रयुक्त हुये हू । 
पृष्ठ के वगल में प्रयुक्त र ओौर 8 सद्कुत कम से रोमन मौर वर्मी संस्करणों का बोघ 
कराते हं । इन सङ्केतो के साथ दी हुई संख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ 
का प्रारम्भ उसी पडक्ति से होता हं । 


रोमन ग्रन्थ की पृष्ठसंख्या से आधुनिक पाठक को कई सुविधाे प्रप्त होगी । पालि टेक्स्ट 
सौसाइटी के महत्वपुणं कोषो तथा अन्य ग्रन्थों मे रोमन की ही पृष्ठ-संख्या का हवाला दिया गया 
है; इससे हमारे पाठक उन स्थलों को सरलता से खोज कगे ओौर, चूंकि वर्मी 
सद्धायन के संस्करण का एक अपना महत्त्व है, अतः उसकी पृष्ठसंख्या का भी उल्लेख करदेना 


आवश्यक समञ्चा 


(च) पृष्ठोपरि-कोण में प्रयुक्त सङ्धत 
ऊपर कोने मे दी गई सख्यायें युग्मपृष्ठ के प्रारम्भ के तथा अयुग्म पृष्ठ के अन्त के काण्ड, 
प्रकरण ओर पेराग्राफ की द्योतक हेँ। 


(छ) वतिनी 


पालि मेँ एव, अपि ओौर हति इन अव्ययो के आदि अक्षर काप्रायःलोपहौ नाया 
` करता है ओौर उनके रूप व, पि, तथा ति रह जाते हं । कछ विद्वानों के मतानुसार इन कषु रूपों 
को स्वतन्त्र शब्द मान लेना अधिक सङ्खत है। हमने भी प्रस्तुत संस्करण ्मेरएेादी 
मानाहै। 


हमने एक रही शब्द के अन्तगंत आने वारी परसवणं सन्धि का प्रयोग अनिवार्यं 
रूप से किया है, जैसे--सङ्क, किञ्चि इत्यादि; किन्तु जहाँ यह सन्धि दो पृथक्‌ शन्दों में 
हुई है, हमने प्रायः उसका प्रयोग वहाँ अनावश्यक समन्ना दै, जैसे-एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । 


कछ पार्चात्य सम्पादकों ने वतिनी की इसी पद्धति को स्वीकार करके भी इ तथा 
से परे कति' तथा “पि' की सन्धि अनिवार्यं रूप से की है । उन्होने कदाचित्‌ दन स्थलों मेँ संस्कृत 
व्याकरण के "अकः सवणे दीर्घः" नियम का प्रयोग करना अनिवायं समज्ञा, जैसे--देसेसि † इति = 
देसेसीति; तस्स~-अपि == तस्सापि। किन्तु हमने उन्हं अरग ही रखा है, जेसे--वेसेसी ति; तस्ता 
पि] यहाँ "ति" तथा %पि' के पूरवे आने वलि स्वरो का दीघं होना पालि मोग्गल्लान-व्याकरण के 
“व्यञ्जने दोघरस्सा' (१।३३)सूत्र से सिद्ध हो जाता है । व्याकरण में इसके दूसरे उदाहरण भी 
दिये गये हं, जैसे--षन्ति + परमं -खम्तो परमं; गोतम + ति = गोतमा ति; होति + ति 


होती ति इत्यादि । 


( १२ ) 


हमारे प्रकादरान विभाग के सम्पादक, श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी ने अत्यधिक परिश्रम 
केरके इस ग्रन्थ मे हमारी विशेष सहायता की है । उनके सहयोगी श्री श्यामदेव द्विवेदी, उप-सम्पा- 
दक, तथा श्री पारसपति नाथ सिह ओर श्री विश्वनाथ वाजपेयी ने भी इस ग्रन्थ को निरिचत 
अवधि के अन्दर ही प्रकारित' कराने के लिये रात-दिन अथक परिश्रम किया है। 


सम्मेलन पुद्रणाखय, प्रयाग के व्यवस्थापक तथा कर्म॑चारीगण हमारे धन्यवाद के पात्र ह 
जिनकी सहयोग-भावना जौर तत्परता से हम इस ग्रन्थ को अवधि के भीतर मृद्रित कराने में समर्थं 
हौ सकं हं। | 
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विनयपिटके 
पथिारा ` 


र 


नमो तस्त भगवतो अरहूतो सम्मासम्बुद्धस्स 


परिवारपायि 
१, भिक्छुषिभद्गो 


(सञ्छायमरगङ्खितः व) 
§ १. कत्थपञ्त्तिवासे 
पाराजिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमं 
पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं, कं आरम्भ, किस्मिं वत्थुस्मिं ? अत्थि तत्थ 
पञ्च्त्ति, अनुपञ्च्यत्ति, अनुप्पन्नपञ्व्यत्ति ? सब्बत्थपजञ्जत्ति, पदेस- 
पञ्च्यत्ति  साधारणपञ्च्यत्ति, असाधारणपञ्त्ति ? एकतोपज््यत्ति, 
उभतोपञ्जत्ति ? पञ्चघ्रं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परिया- 
प्नं ? कतमेन उदेसेन उदहेसं आगच्छति ? चतुत्नं विपत्तीनं कतमा 
विपत्ति ? स्तन्न आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ? चछ 
आपत्तिसमुदरानानं कतीहि' समुद्रानेहि समृद्राति ? चतु जधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्त्रं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? को 
तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ? कि. तत्थ पातिमोक्वं, कि 
तत्थ अधिपातिमोक्खं ? का विपत्ति? का सम्पत्ति? का परिपतति? 


कति अत्थवसे परिच्च भगवता पठमं पाराजिकं पञ्ञ्यत्तं7 के 


सिक्छठन्ति ? के सिक्खितसिक्छा ? कत्य त्ति? के धारेन्ति? 
कस्स वचनं? केनाभतं ति? | 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
पमं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? वेसाखियं' पञ्ञत्तं । कं 
आरब्भा ति ? सुदिनं कलन्दपुत्तं आर्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सुदित्नो 





१ कतिहि-म०! २. केनामटं -स्या०। ३. वेसाच्या -सौ, स्या०, रो°। 
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कलन्दपुत्तो पुराणदुतियिकाय मेथुनं धम्मं पटिसेवि', तस्मि वत्थुस्मि। 
अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्व्यत्ति, अनुप्पन्नपञ्ञत्ती ति? एका 
पञ्ञ्यत्ति, दे अनुपञ्व्यत्तियो । अनुप्पन्नपञ्च्यत्ति तस्मि नस्थि । सन्बत्थ- 
पञ्च्यत्ति, पदेसपजञ्च्यत्ती ति? सब्बत्थपञ्चत्ति। साधारणपजञ्च्यत्ति, 
असाधारणपनञ्व्यत्ती ति ? साधारणपञ्च्त्ति | एकतोपञ्च्यत्ति, उभतो- 
पञ्ज्यत्ती ति ? उभतोपञ्व्यत्ति) पञ्चन्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं 
कत्थ प्रियापन्नं ति ? निदानोगधं, निदानपरियापच्नं । कतमेन उदहेसेन 
उदेसं आगच्छती ति ? दुतियेन उदहेसेन उदेसं आगच्छति । चतुन्नं 
विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सीलविपत्ति। सत्त्रं आपत्तिक्खन्धानं 
कतमो आपत्तिक्खन्धो ` ति ? पाराजिकापत्तिक्खन्धो । छन्नं आपत्ति- ` 
समुदानानं कतीहि समृद्रानेहि समुद्राती ति ? एकंन समृद्रानेन 
समृदाति - कायतो च चित्ततो च समृदाति, न वाचतो। चतुन्नं अधि- 
करणानं कतमं अधिकरणं ति ? आपत्ताधिकरणं । सत्तत्नं समथानं 
कतीहि समथेहि सम्मती ति ? द्वीहि समथेहि सम्मति ~ सम्मृखाविनयेन 
च पटिञ्च्यातकरणेन च । को तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ति? 
पञ्ञत्ति विनयो, विभक्ति अभिविनयो । कि तत्थ पातिमोक्खं, कि तत्थ 
अधिपातिमोक्खं ति ? पञ््यत्ति.पातिमोक्खं, विभत्ति अधिपातिमोक्खं | 
का विपत्ती ति ? असंवरो विपत्ति) का सम्पत्ती ति ? संवरो सम्पत्ति। 
का पटिपत्ती ति? न एवरूपं करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकीटिक 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। कति अत्थवसे पटिच्च भगवता 


. पठमं पाराजिकं पञ्च्यत्तं ति ? दस अत्थवसे पिच्च भगवता पठमं 


पाराजिक पञ्ञत्तं - स ङद्खपुट्‌टृताय, सद्कफासुताय, दुम्मडकूनं पग्गलानं 
निरगहाय, पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय, दिद्रुधम्मिकानं आसवानं 


संवराय, सम्परायिकानं जसवानं पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, 


पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय । के सिक्न्ती 
ति? सेक्खा' च पुथुज्जनकल्याणका च सिक्खन्ति। के सिक्खित- 
सिक्वा ति ? अरहन्तो सिक्खितसिक्ला। कत्थ त्ति ति? सिक्खा- 
कामेसु ठितं। के धारेन्ती ति? येसं वत्ति ते धारेन्ति। कस्स 


वचनं ति ? भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । केनाभतं ति ? 


१. पट्सिवी -सी०। २. मीय्पोभावाय ~ सी । ३. सेखा-सी०, रो०। ४. ये 
संवत्तन्ति-सी०। ` + = ६४५ ` 


१,१.९१ | कट्यपञ्यत्तिवायोे र्‌ 


परम्पराभतं - 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवां तथा। 
मोग्गटिपृत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिग्ह्ये ॥ 
ततो महिन्दो इद्टियो,' उत्तियो" सम्बलौ तथा। 
भहूनामो च पण्डितो ॥ 
एते नागा महापञ्जा, जम्बुदीपा इधागता। 
विनयं ते वाचयिसुं, पिटकं तम्बपण्णिया॥ 
निकाये पञ्च॒ वाचेसु, सत्त॒ चैव प्रकरणे| 
ततो अरि मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो । 
विसारदो काठसुमनो,' थेरो च दीघनामकों। 
दीघसुमनो च पण्डितो । 
पुनदेव" काठसुमनो, नागत्थेरो च बृद्धरक्खितो। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 
पनदेव सुमनो मेधावी, विनये च विसारदो। 
बहुस्सुतो चूछछनागो,' गजो व दुप्पधंसियो ॥ 
धम्मपाल्तिनामो च, रोहणे साधुपूजितो। 
तस्स सिस्सो महापञ्मो सखेमनामो तिपेटका1 
दीपे तारकराजा व, पञ्व्ाय अतिरोचथः। 
उपतिस्सो च मेधावी, फएस्सदेवो* महाकथी ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पृप्फनामो बहुस्सुतो । 
महाकथी महासीवो", पिटके सन्बत्य कोविदो ॥ 
पुनदेव उपालि मेधावी, विनये च विसारदो। 
महानागो महापञ्बो, सद्धम्मवंस्षकोविदौ ॥ 
पुनदेव अभयो मेधावी, पिटकं सब्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनये च विसारदो।॥। 


१. इद्ियो - सी०। २-२. उत्तियो चेवं सम्बरो -स्या०। ३. पकारणे -रो०। 

४. कालसुमनो - रो०। ५. पुनरेव -स्या०, रो०। ६. चूलनागो - रो° । ७. रोहणो -सी०। 

५ ८. तिपिटको -सी०, स्या०, रो०। ९. अतिरोचति -इति पि! १०. पृस्सदेवौ -स्या०। 
११. महासिनो - म०। 
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६ . धपरिवारे [ १क.१.१- 
तस्स सिस्सो महापञ्जो, पुप्फनामो बहुस्सुतो । 
सासनं अनुरक्न्तो, जम्बुदीपे पतिद्वितो।। 
चूछाभयो च मेधावी, विनयं च विसारदो। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, सद्धम्मवेसकोविदो ॥। 
चूछदेवो' च मेधावी, विनये च विसारदो। 
सीवत्थेरोः च मेधावी, विनये सब्बत्थकोविदो | 
एते नागा महापञ्व्या, विनयञ्ब्‌. मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसू, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥ 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन - 
दुतियं पाराजिकं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? राजगह पञ्चत्तं। कं आरन्भा 


ति? धनियं कुम्भकारपृत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? धनियो 
कम्भकारपृत्तो रञ्जो दारुनि अदिन्नं' आदियि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति'। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समु- 
दानेहि समुद्राती ति ? तीहि समुद्रानेहि समुद्रात - सिया कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्राति, 
न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति . . पे०..५। 
(३) ततियं पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? वेसालियं पञ्चत्तं | 

कं आरन्भा ति? सम्बहुरे भिक्खू आरव्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
सम्बहुखा भिक्खू अञ्व्यमञ्जं जीविता वोरोपेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्ञ्त्ति) छन्नं आपत्तिससुद्रानानं कतीहि 
समृदानेहि समुद्राती ति? तीहि समुद्रानेहि समद्राति-सिया कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदराति. . .प०.. 
(४) चतुत्थं पाराजिकं कत्थ पञ्ब्त्तं ति ? वेसालियं पञ्ञयत्तं । 

क आरब्भा ति ? वग्गुमुदातीरियें भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? वग्गुमुदातीरिया भिक्खू गिहीनं अञ्व्यमञ्ञ्यस्स उत्तरिमनुस्स- 
१. फूस्सनामो - सौ० ; पुस्सनामो -स्या०। २. चुराभयो -रो०। ३. चूठादेवो 


स्यार चूल्देवौ ~ रो०। ४. सिवत्थेरो - म०। ५. अदिन्नानि -सी०, स्या०। ६. अनू- 
प्पञ्चमत्ति नत्थि अनुप्पन्नपञ्ञ्यत्ति - स्या०। ७-७. छन्नं आपत्तिसमुह्धानानं तीहि समूहरानेहि 


` समुदुति-स्या०। 


१.१.२ | कत्य पञ्ज्यत्तिवारो ७ 


धम्मस्स वण्णं भासिस्‌, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ज्त्ति, एका अनु- 
पञ्ज्यत्ति। छं आपत्तिसमुद्ानानं कतीहि समुद्ानेहि समुद्राती ति ? 
तीहि समृदरनेहि समुहाति - सिया कायतो च चित्ततो च समृद्राति, 
न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ..पे०.. 


तस्सुहानं 
मेथुनादिन्नादानंः च, ` मनुस्सविग्गहुत्तरि। 
पाराजिकानि चत्तारि, छेज्जवत्थ्‌' असंसया ति ॥ 
सद्खादिसेसा 

२. यं तेन भगवता जानता प्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
उपक्कमित्वा अभुचि मोचेन्तस्स सद्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ? कं 
आरब्म्‌ ? किस्मि वल्थुस्मि ? अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्जत्ति व 
अनुप्पन्नपञ्व्यत्ति ? सब्बत्थपञ्व्यत्ति, पदेसपञ्जत्ति? साधारण- 
पञ्ञत्ति, असाधारणपञ्जत्ति ? एकतोपञ्जत्ति, उभतोपज्जत्ति ? 


10 


पञ्चन्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापत्नं ? कतमेन उहेसेन 


उहेसं आगच्छति ? चतुल्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ति ? सत्तन्तं आपत्ति- 
क्खन्धानं कतमो आपत्तिक्वन्धो ? छन्नं आपत्तिसमृद्ानानं कतीहि 
समुदानेहि समुदाति ? चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्न 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? को तत्थ विनयो, को तत्य अभि- 
विनयो ? कि तत्थ पातिमोक्वं, कि तत्थ अधिपातिमोक्छं? का 
विपत्ति? का सम्पत्ति ? का पटिपत्ति? कति अत्थवस पटिच्च 
भगवता उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सङ्कादिसेंसो पञ्जत्तो कं 
सिक्खन्ति ? के सिक्वितसिक्छा ? कत्थ वितं? के धारेन्ति? कस्स 
वचनं ? कनाभतं ति ! 


% 


(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन ` 


उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सङद्खादिसेसो कत्थः पञ्जत्तो ति? 
सावत्थियं' पञ्ञत्तो। कं आरन्भा ति ? आयस्मन्तं सेय्यसकं आरम्भ । 
किरम वत्थुर्मि ति ? आयस्मा सेग्यसको हत्थेन उपक्कमित्वा असुचि 


१. मेथुनादिन्नदानं - सी०, स्या०। २. छेन्जदत्यु ~ सी०, रो०। ३. सावस्थिया - 
सी०, स्या०, रो०। 


। 
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(1 


मोचेसि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्च्यत्ति, अनुपञ्ज्यत्ति 
अनुप्पन्नपञ्ञ्यत्ती ति ? एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्ञ्यत्ति। अनुप्पन्च- 
पञ्ञ्यत्ति तस्मि नत्थि। सब्बत्थपञ्नत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति! 
सब्बत्थपञ्व्यत्ति। साधारणपञ्व्यत्ति, असाधारणपज्जत्ती ति? 
असाधारणपञ्ञ्यत्ति। एकतोपञ्वत्ति, उभतोपञ्ज्यत्ती ति ? एकतो- 
पञ्ज्यत्ति। पञ्चन्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापच्चं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापच्नं । कतमेन उदहेसेन उदेसं आगच्छती ति ? 
ततियेन उहैसेन उहेसं भगच्छति । चतुत्रं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ! 
सीलविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति! 
सङ्घादिसेसो अपत्तिक्न्धो । छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं कतीदहि समुदा- 
नेहि समुद्राती ति ? एकेन सम्‌द्रानेन समुदढाति - कायतो च चित्ततो 
च समृद्राति, न वाचत्तो । चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ति? 
आपत्ताधिकरणं । सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति? 
द्वीहि समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्ातकरणेन च । को 
तत्य विनयो, को तत्थ अभिविनयो ति? पञ्जत्ति विनयो, विभति 
अभिविनयो। कि तत्थ पातिमोक्खं, कि तत्थ अधिपातिमोक्खं ति? 
प्ञ्जत्ति पातिमोक्ं, विभक्ति अधिपातिमोक्खं। का विपत्ती ति? 
असंवरो विपत्ति। का सम्पत्ती ति? संवरो सम्पत्ति। का पदिपत्ती 
ति? न एवरूपं करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोटिकं समादाय 
सिक्लति सिक्खापदेसु । कति अत्थवसे पटिच्च भगवता उपक्कमित्वा 
असुचि मोचेन्तस्स सङ्कादिसेसो पञ्च्यत्तो ति? दस अत्थवसे पटिच्च 
भगबता उपक्कमित्वा अपुचि मोचेन्तस्स सङ्कादिसेसो पञ्त्तौ - 
सङ्कमुटट्ताय, सङ्खफासुताय, दुम्मङकूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेस- 
लानं भिक्छूनं फासुविहाराय, दिदुधम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । के सिक्खन्ती ति? 
सेक्ला च पुथुज्जनकल्याणका च सिक्खन्ति। कं सिक्खितसिक्खा 
ति? अरहन्तो सिक्खितसिक्वा। कत्थ ठितं ति ? सिक्खाकामेसु 
ल्तिं। के धारेन्ती ति? येसं वत्तति ते धारेन्ति। कस्स वचनं 
ति? भगवतो ` वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । केनाभतं ति ? 


` परम्पराभतं - 








१.१.२ | कत्यपञ्ञयत्तिवारो ९ 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा । 
मोग्गलिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिव्हये ।...पे०...1 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापज्जन्तस्स सं क्घादिसेसो कत्थ पञ्च्यत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्नत्तो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं उदायि 
आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा उदायी' मातुगामेन सदधि 
कायसंसग्गं समापज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं जपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समृद्ानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततौ च 

समुद्राति, न वाचतो ...प०...1 
। (३) मातुगामं दुट्टृल्छाहि वाचाहि ओभसेन्तस्स सङ्खादिसेसो 
कत्थ पजञ्जत्तौ ति? सावत्थियं पञ्बत्तो। कं जारन्भा ति? 
आयस्मन्तं उदायि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा उदायी 
मातुगामं दृट्षल्लाहि वाचाहि ओभासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । 
छत्रं आपत्तिसमदानानं तीहि समृद्रानेहि समूदाति - सिया कायतो च 
चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृढ़ाति ..-प१०.. 

(४)  मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासन्तस्स सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । क 
आरन्मा ति ? आयस्मन्तं उदार्यि आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ?आयस्मा 
उदायी मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं अभासि, 
तस्मि वत्थ॒रिमि! एका पञ्चत्ति। छच्रं आपतिसमुद्रानानं तीहि समु- 
दरानेहि समढाति - सिया कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो 
सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्ा्ि, न कायतो; सिया कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे० 

(५) सञ्चरित्तं समापज्जन्तस्स स ङ्कादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्जतो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं उदायि 
आरन्भ । किस्मि वत्थुरस्मि ति? आयस्मा उदायी सञ्चरित्तं समा- 
पञ्जि, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्त्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुदानानं छि समुदानेहि समुदाति - सिया कायतो समुदाति 


१. उदायि -स्या०, रो०। २. भासि-सी०। 
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न वाचतो न चित्ततो; सिया वाचतो समुद्रात, न कायतो न चित्ततो; 
सिया कायतो च वाचतो च समृद्राति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्वाति...पे०...1 

(६) सजञ्जाचिकाय कटि कारपेन्तस्स सद्कादिसेसो कत्थ 
पञ्च्त्तो ति ? आढवियं' पञ्व्यत्तो । कं आरन्भा ति ? आदवकेः भिक्ख्‌ 
आरञ्भ। किस्मि वत्थूरस्मि ति? आठ्वका भिक्ख्‌ सञ्जाचिकाय 
कुटियो' कारापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समूद्रानानं छहि समुद्रानेहि समुद्राति -..पे०...। 

(७) महल्लक विहारं कारपेन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्च्त्तो ` 
ति? कोसम्बियं पजञ्जत्तो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं छं 
आरन्म । किर्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा छन्नो विहारबत्थुं सोधेन्तौ 
अञ्जतरं चेतियरुक्खं छेदापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जि । 
छने आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदानेहि समुदाति ...प०...1 

(८) सिक्ख अमृकुकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स 
सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? राजगहे पञ्त्तो । कं आरन्भाति ? 
मेत्तियभूमजके' भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? मेत्तियभूमजका 
भिक्खू आयस्मन्तं दन्बं मल्लपृत्तं असूककेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्ध- 
सेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं तीहि 
समुदानेहि समुद्ाति ...पे०...। 

(९) भिक्खुं अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किंञ्चिदेसं केस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्च्यत्तो ति ? राजगहे पञ्ञत्तो। कं आरब्भा ति ? मेत्तियभूमजके 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? मेत्तियभूमजका भिक्खू 
आयस्मन्तं दब्बं मल्रपुत्तं अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ्चि 
देसं केसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेसुं, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छक्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि 
समुदाति ...प०... 


१. आच्विया -सी०, स्या०, रो०। २. आढविके -सी०, स्या०। ३. कुटि- 
स्या०} ४. मेत्तियभुम्मजके -सी०, स्या०, रो०। | 
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(१०) स द्भेदकस्स भिक्ुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तस्स सङ्घादिसेसौ कत्थ पञ्चत्तो ति ? राजगहे पञ्च्यत्तो । 
कृ आरल्भाति ? देवदत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? देवदत्तो 
समग्गस्स स ङ्कस्स भेदाय परक्कमि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छं अपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुद्राति ...प० 


(११) भेदानुवत्तकानं भिक्खूनं यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तानं सक्कादिसेसो कत्थ पञ्ज्यत्तो ति ? राजगहं पञ्च्यत्तो । 
के जारन्भा ति? सम्बहुले भिक्ू आरनब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
` सम्बहुला भिक देवदत्तस्स सद्धभेदाय प्रक्कमन्तस्स अनुवत्तका अहेसुं 
व्ग्गवादका,' तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरा- 
नानं एकेन समुद्रानेन सम॒द्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुद्राति ...पे०...1 


(१२) दुब्बचस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्य पञ्जत्तो ति ? कोसम्बियं पञ््त्तो । 
के आरन्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा छल्लो भिक्खूहि सहधम्मिकं वृच्चमानो अत्तानं . अवचनीय 
अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं 
एकेन समुह्रानेन समुद्राति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदराति 

प९...। 


(१३) कुलद्‌सकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तस्स सङ्घकादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? सावत्थियं 
प्ञ्ञत्तो । कं आरन्भा ति? अस्सजिपुननब्बसुकं भिक्खू आर्म्‌ । 
किरिम वत्थुस्मि ति ? अस्सजिपुननब्बसुका भिक्खू सङ्खेन पव्बाजनोय- 
कम्मकता' भिक्खू छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भय- 
गामिता पापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति। छन्नं अपपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समुदरानेन समृद्राति -कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुद्राति ...पे०... 


~~~ 


१. स्या०.पोत्थके नत्थि । २. प्व्वाजनियकम्मकता - रो०। 
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तस्वुहानं 
विस्सद्वि कायसंसग्ग,' दुद्टुल्लं अत्तकामं' च । 
सञ्चरित्तं कूटी चैव, विहारो च अमूलकं॥ 


किञ््विदेसं च भेदौ च, तस्सेव अनुवत्तका । 
दुब्बचं कुल्दूसं च, सङ्खादिसेसा तेरसा ति॥ 


अनियता 
३. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन 


परठसो अनियतो कत्थ पञ्च्यत्तो ? क आरन्भ ? किस्मि वत्थस्मि? . 


अस्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्ज्यत्ति, अनुप्पन्नपञ्जत्ति ...पे०... 
कनाभतं ति 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अर्हता सम्मासम्बुद्धेन 
पठमो अनियतो कत्थ पञ्ज्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आरन्भा 
ति ? आयस्मन्तं उदायि आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उदायी मातुगामेन सरद्धि एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अल _्कुम्मनिये 
निसज्जं कप्पेसि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्जत्ति, 
अनुप्पन्नपञ्जत्ती ति ? एका पञ्च्यत्ति। अनुपञ्व्यत्ति अनुप्पन्नपञ्जत्ति 
तस्मि नस्थि । सब्बत्थपञ्च्त्ति, पदेसपञ्व्नत्ती ति ? सव्बत्थपञ्चनत्ति। 
साधारणपञ्त्ति, असाधारणपञ्च्त्ती ति ? असाधारणपञ्जत्ति। 
एकतोपञ्च्यत्ति, उभतोपञ्च्त्ती ति? एकतोपञ्च्यत्ति। पञ्चच 
पातिमोक्ुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगधं निदान- 
परियापन्नं । कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? चतुत्थेन उदेसेन 
उहेसं आगच्छति । चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सिया सील- 
विपत्ति सिया आचारविपत्ति। सत्तघ्रं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्ति- 
क्लन्धो ति ? सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धो सिया सङ्कादिसेसापत्ति- 
क्खन्धो सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धो । छच्रं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि 
समुदुनेहि समुद्राती ति? एकेन समुद्रानेन समद्वाति-कायतो च 


चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो। चतुरं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 


१, कायसंसग्गो ~ स्था० ! २-२. अत्तकामतं ~ स्या०। 
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ति ? आपत्ताधिकरणं । सत्त्रं समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति ? 
तीहि समथेहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन' च, 
सिया सम्मुखाविनयेन' च तिणवत्थारकेन च। को तत्थ विनयो, को 
तत्थ अभिविनयो ति ? पञ्चत्ति विनयो, विभक्ति अभिविनयो। कि 

तत्थ पातिमोक्खं, कि तत्थ अधिपातिमोक्खं ति ? पञ््जत्ति पाति- 
मोक्वं, विभक्ति अधिपातिमोक्खं । का विपत्ती ति? असंवरो विपत्ति। 


का सम्पत्ती ति? संवरो सम्पत्ति। का पटिपत्ती ति? न एवरूपं ` 


करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोटिकं समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । 
कति अत्थवसे पटिच्च भगवता परमो अनियतो पञ्जत्तो ति? दस 
- अत्थवसे पटिच्च भगवता पठमो अनियतो पञ्जत्तो - सङ्घुसुटटुताय, 
सङ्खफासुताय, दुम्मडकूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्लूनं फासु- 
विहाराय, दिट्रुधम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं 
पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय,' सद्धम्म- 
द्वितिया, विनयानुग्गहाय । के सिक्न्ती ति? सेक्खाः च पुथुज्जन- 
कल्याणका च सिक्खन्ति। के सिक्लितसिक्वा' ति 2 अरहन्तो सिक्खित- 
सिक्छा। कत्थ ठितं ति? सिक्वाकामेसु ठ्तिं। के धारेन्ती ति? 
येसं वत्तति ते धारेन्ति! कस्स वचनं ति ? भगवतो वचनं अरहतो 
सम्मासम्बृद्धस्स । केनाभतं ति ? परम्पराभत- 

उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 

मोग्गङिपुत्तेनः पञ्चमा, एते जम्बुसिरिन्हुये 

ततो महिन्दो इद्ियो, उत्तियो सम्बरो तथा । 

भहनामो च पण्डितो ॥ 

एते नागा महापञ्च्या, जम्बृदीपा इधागता । 

विनयं ते वाचयिसु, पिटक तम्बपण्णिया॥ 

निकाये पञ्च वाचस, सत्त॒ चेव प्करणे। 

ततो अर्द्र मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ॥! 

विसारदो का्सुमनो, थेरो च दीघनामको। 

दीघसुमनो च पण्डितो । 


१. सिया पटिञ्जातकरणेन ~ सी ० २. सी ० पोत्थके नत्थि । २३. मीय्योभावाय -सी०। 
४. सेखा -सी०, रो०। 
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पुनदेव काठसुमनो, नागत्थेरो च बुद्धरक्खितो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, विनयं च विसारदो। 
बहुस्सुतो चूक्नागो, गजो व्र ॒दुप्पधंसियो। 
धम्मपाक्तिनामो च, रोहणे साधुपूजितो। 
तस्स सिस्सो महापञ्जो, खेमनामो तिपेटको ॥ 
दीपे तारकराजा व, पञ््याय अतिरोचथ। 
उपतिस्सो च मेधावी, फंस्सदेवो महाकथी ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पुप्फनामो बहुस्सुतो । 
महाकथी महासिवो, पिटके सब्बत्थ कोविदो ॥ 
पुनदेव उपालि मेधावी, विनये च .विसारदो) 
महानागो महापञ्बो, सद्धम्मवंसकोविदो ॥ 


पुनदेव अभयो मेधावी, पिटके सब्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनये च विसारदो। 
तस्स सिस्सो महापनञ्यो, पुप्फनामो बहुस्सुतो 
सासनं अनुरक्न्तो, जम्बुदीपे पतिदटितो ।! 
चूछाभयो च मेधावी, विनये च विसारदोे। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, सद्धम्मवंसकोविदो | 
चूघ्देवो च मेधावी विनये च विसारदो। 
सिवत्थेरो च मेधावी, विनये सनञ्बत्थ कोविदो ॥ 
एते नागा महापञ्व्या, विनयज्ज्न्‌. मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे पकसेसुं, पिटक तम्बपण्णिया ति ॥। 


(२) यं तेन भगवता जानता प्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन . 
दुतियो अनियतो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । क आरन्मा . 


ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किरम वत्थुस्मि ति? आयस्मा . 
उदायी मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसि, तस्मि 
 वत्थुस्मि ! अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्जत्ति अनुप्पत्नपञ्जत्ती ति? . 

एका पञ्ब्यत्ति। अनुपञ्ज्यत्ति अनुप्पन्नपञ्व्यत्ति तरम नत्थि । सन्बत्थ- ` 
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पञ्ञत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति ? सब्बत्थपञ्च्यत्ति। साधारणपञ्व्यत्ति 
असाधारणपञ्ञत्ती ति? असाधारणपञ्व्यत्ति। एकतोपञ्ज्यत्ति 
उभतोपञ्च्यत्ती ति? एकतोपञ्च्त्ति। पञ्चत्रंपातिमोक्खुहेसानं 
कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगधं निदानपरियापन्नं । कतमेन 
उदहेसेन उदहेसं आगच्छती ति ? चतुत्थेन उदेसेन उदेसं आगच्छति । 
चतुत्न विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सिया सीरुविपत्ति सिया आचार- 
विपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? सिया 
स द्धादिसेसापत्तिक्वन्धो, सिया पाचित्तियापत्तिक्छन्धो । छत्रं आपत्ति- 
समुदानानं कतीहि समद्रानेहि समृदाती ति? तीहि समद्रानेहि समू- 


दाति - सिया कायतो च चित्ततो च समृति, न वाचतौ ; सिया वाचतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो ` 


च समुद्राति। चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ति ? अपत्ताधि- 
करणं । सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति ? तीहि समथेहि 
सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्ञ्यातकरणेन च,सिया सम्मुखा- 
विनयेन च तिणवत्थारकेन च ...पे०...। 


तस्यु दानं 
अलङ्कुम्मनियं चेव, तथेव च न हेव खो। 
अनियता सुपञ्ञत्ता, बुद्धसेद्रंन तादिना ति।। 


निस्सम्गियानि 


४. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अतिरेकचीवरं दसाहं अतिक्कामेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ज्मत्तं ति ? वेसालियं' पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति? छब्बग्गिये 
भिक्खू आरल्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू अतिरेक- 
चीवरं धारेस्‌', तस्मि वत्थुरस्मि। एका पञ्चत्ति एका अनुपञ्जत्ति। 
छन्नं आपक्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुदरानेहि समुद्राति - सिया कायतो च 
वाचतो च समद्राति, न चित्ततो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 


समृढ़ाति पे०...। 


१ वेसाल्िया - सी०, स्या०, रो०। २. दसाहतिक्कन्तं धारेसुं - सी ०! 
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१६ परिवारो, [ १क.१.४- 


(२) एकरत्तं तिचीवरेन विप्पवसन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ज्वत्तं। कं आरन्भा ति ? सम्बहुले 
भिक्खू आरन्भ। किस्म वत्थुस्मि ति सम्बहुला भिक्खू भिक्खूनं 
हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा सन्तसत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमिसु, तस्मि 
वत्थ॒स्मि। एका पञ्ञत्ति एका अनुपञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं द्वीहि समुद्ानेहि समुद्राति - सिया कायतौ च वाचतो 
च समुदाति, न चित्ततो। सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुद्राति ...प१०...। | 

(३) अकाल्चीवरं परिग्गहत्वा मासं अतिक्कामेन्तस्स निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरन्मा 
ति? सम्बहुरे भिक्ख्‌ आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहूला 
भिक्खू अकालची वरं पटिग्गहेत्वा मांसं अतिक्कामेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति एका अनृपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्ानानं द्रीहि 
समुद्रानेहि समुद्राति - सिया कायतो च वाचतो च समृद्राति, न चित्ततो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०...। 

(४) अजञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्नत्तं ति ? सावत्थियं पञ्यत्तं। कं 
आरन्मा ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उदायी अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एकापञ्ज्त्ति। छत्रं आपत्तिसमृद्ानानं छृहि 
समुदानेदहि समुद्राति ...पे०... 

(५) अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो ची वरं पटिग्गण्हन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ययत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं । करं 
आरन्भा ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उदायी अचञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया हत्यतो चीवरं पटिगगहेसि 





तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति एका अनपञ्व्वत्ति। छन्नं आपत्ति- 


समृद्रानानं छहि समृद्रनेहि समुद्राति ...प१० 

(६) अञ्जयातकं गहपति वा गहपतानि वा चीवरं विञ्चा- 
पेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ?, सावत्थियं पञ्ज्तं | 
कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भ। किरम 
वत्थुस्मि ति ? आंयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो अजञ्व्यातकं सं द्वपृत्तं चीवरं 


१,१.४ | कट्यपञ्खत्तिवारो १७ 


विञ्ज्नापेससि, तिमि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति एका अनुपञ्जत्ति | 
छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं छहि समुदानेहि समृदाति ...पे०... 

(७) अञ्व्ातकं गहपति वा गहपतानि वा ततुत्तरि' चीवरं 
विञ्जपिन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जनत्तं । कं आरब्भा ति ? छन्बगििये भिक्खू आरम्भ । किरम वत्युसिमं 
ति? छन्बग्गिया भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहुं चीवरं विचञ्च्नापेसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्न आपत्तिसमुद्रानानं छहि समृद्भा- 
नेहि समृद्राति ...प०...। 

(८) पुब्ब अप्पवारितस्स' अञ्व्यातकं गहपतिकं उपसङ्कुमित्वा 
- चीवरे विकप्पं आपज्जन्तस्स निस्सगगियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? 
सावत्थियं प्ञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सवयपृतत 
जारव्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पृ्बे 
अप्पवारितो अज्व्यातकं गहपतिकं उपसङ्कुमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपञ्जि, तिमि वल्थुस्मि ! एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमषानानं 
छहि समुद्रानेहि समुद्वाति ...पे०..। 

(९) पुञ्बे अप्पवारितस्स अजञ्नातके गहपतिके उपसङ्कुमित्वा 
चीवर विकप्पं आपज्जन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरब्भा त्ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्त 
आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा उपनन्यो सक्यपुत्तो पुब्ब 
अप्पृवारितो अञ्जातक गहपतिके उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
छहि समुदानेहि समुद्राति ...पे०...1 

(१०) अतिरेकतिक्खततु चोदनाय अतिरेकछक्त्तुं ठानेन चीवरं 
अभिनिप्फादेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आर्म । 
किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुक्तो उपासकेन-“अज्जण्डोः, 
भन्ते, आगमेही'" ति वृच्चमानो नागमेि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञ्यत्ति । छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं छदि समुदुानेहि समूद्राति ..पे०..1 

कठिनिवग्गो पठमो। 
१. तदुत्तर -स्या०, रो०; ततुत्तरि-सी०। २. अप्पवारितेन -स्या०, रो०। 


` ` ३. अज्जुष्टौ -सी०, स्या०, रो०। 
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१८ परिवारो [ १क.१.४-. 


(११) कोसियमिस्सकं सन्थतं कारपेन्तस्स निस्सम्गियं पाचि- 
तियं कत्थ पञ््यत्तं ति ? आक्वियं पञ्जत्तं। कं आरम्भा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
कोसियकारके उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु ~ “बहू, आवुसौ, कोसकारकं 
पचथ । अम्हाकं पि दस्सथ। मयं पि इच्छाम कोसियमिस्सकं सन्थतं 
कतु" ति, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्यत्ति। छनं आपत्तिसमुढा- 
नानं छहि समृद्रानेहि समृदाति...पे०...। 

(१२) सुद्धकाठकानं एककरोमानं सन्थतं कारापेन्तस्स निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? वेसालियं पञ्जत्तं । कं आरन्भाति ? 


छन्बगिगिये भिक्ल्‌ आरभ । किस्मि वत्थुर्मि ति ? छब्वग्गिया भिक्खू ` 


सुद्धकाठकानं एठकलोमानं सन्थतं कारापेभुं, तरम वत्थुस्मि। एका 
पञ्व्त्ति ! छलनं आपत्तिसमृद्रानानं छहि समुदानेहि समुढाति .प०...1 

(१३) अनादियित्वा तुं ओदातानं तुं गोचरियानं नवं सन्थतं 
कारापेन्तस्स निस्सम्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
प्ञ्ञ्त्तं। कं आरन्भा ति? छब्बग्गिये भिक्खू आरल्भ । किर्रिम 
वत्थुरिम ति ? छन्बग्गिया भिक्खू थोकञ्जेव ओदातं' अन्ते' आदियित्वा 
तथेव सुद्धकाठछकानं एठकलोमानं सन्थतं कारपेसुं, तस्मि वत्थुस्मि । एका 
पञ्जयत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद़ानानं छहि समुदानेहि समूद्राति ...पे०..५। 

(१४) अनुवस्सं सन्थतं कारपेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरब्मा ति ? सम्बहुले 
भिक्वू आरब्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्सू अनुवस्सं 
सन्थतं कारपेसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं छहि समुद्ानेहि समुद्धाति -..प०...1 

(१५) अनादियित्वा पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि नवं 
निसीदनसन्थतं कारपेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुरे भिक्सू आरन्भ। 
किस्म वत्थरिम ति ? सम्बहुका भिक्लू सन्थतानि उच्कित्वा जारञ्च्नि- 
कङ्कं पिण्डपातिकङ्कं पंसुकूलिकङ्खं समादियिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 


पञ्च्नत्ति। छं आपत्तिसमुद्ानानं छहि समृदानेहि समुदाति “प° ४ 





१. कारापेतुं -स्या०। २. ओदातानं - सी०, स्या०। ३. अन्ते अन्ते -सी०1 ` 





१.१.४ ] कत्थपञ्ञत्तिवारो १९ 


(१६) एठकरोमानि परिग्गहेत्वा तियोजनं अतिक्कामेन्तस्स 
निस्ग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं । 
कं आरल्भा ति? अज्तरं भिक्लं शरन्भ। किस्मि वत्थुस्मिति? 
अञ्जतरो भिक्खु एठकलोमानि परिग्गहेत्वा तियोजनं अतिक्कामेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छनं आपत्तिसमुद्रानानं दीहि समुढा- 
नेहि समूद्राति-सिया कायतो समुद्रात, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
कायतो च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो ...पे०...1 


(१७) अञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया एढकलोमानि धोवापेन्तस्स 
निस्सगियं पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सक्कंसु पञ्च्यत्तं। कं 
जारन्भा ति ? छन्बगगिये भिक्लू आरव्भ । किस्मि वत्थुरिमि ति? 
छन्जग्गिया भिक्खू अञ्व्ातिकाहि भिक्खुनीहि एठकलोमानि धोवपिसु, 
तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं छहि समृदा- 
नेहि समुद्राति ..प०.. 

(१८) रूपियं पटिग्गण्ह्न्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? राजगहं पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो रूपियं परटिग्गहेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्त्ति । छन्न 
आपत्तिसमुदानानं छहि समुदानेहि समुदाति ...पे०... 

(१९) नानप्पकारक रूपियसंवोहारं समापज्जन्तस्स निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरब्भाति ? 
छ्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्स 
नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं छहि समूदुानेहि समुढाति...१०...1 

(२०) नानप्पकारकं कयविक्कयं समापज्जन्तस्स निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति ? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सवेयपुत्तं आरव्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 
उपनन्दौ सक्यपुत्तो परिब्बाजकेन सदधि कयविक्कयं समापज्जि, तस्मि 
वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदुानानं छहि समूदरानेहिं 
समुदाति .पे०..। 
| कोसियवग्गो दुतियो। 
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(२१) अतिरेकपत्तं दसाहं अतिक्कामेन्तस्स निस्सम्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पजञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरब्भाति ? 
छब्बग्गिये भिक्ल्‌ आरन्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ख्‌ 
अतिरेकपत्तं धारेसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समृद्ाति - सिया कायतो च 
वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति ..प०...1 

(२२) उनपयञ्चबन्धनेन पत्तन अञ्ञ्यं नवं पत्तं चेतापेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति 2 सक्केसु पञ्जत्तं । कं 


आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? . 


छब्बग्गिया भिक्खू अप्पमत्तकेन पि भिश्नेन अप्पमत्तकेन पि खण्डेन 
विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विञ्व्यापेसु+ तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समृद्धानेहि समृद्राति ...पे०...1 

(२३) भेसज्जानि पटिग्गहेत्वा सत्ताहं अतिक्कामेन्तस्स निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं कलव्थ प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा 
ति? सम्बहुले भिक्खू आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? सम्बहुका 
भिक्खू भेसजञ्जानि परिग्गहेत्वा सत्ताहं अत्तिक्कामेसु, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्जत्ति । छन्नं अपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समृदानेहि समृद्राति 
कठिनके ...पे ०... | 

(२४) अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने वस्सिकसारिकचीवरं परि- 
येसन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । 
कं आरन्मा ति ? छब्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किर्रिम वत्थुर्मि ति ? 

छन्बग्गिया भिक्छू अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने' वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छं आपत्तिसम्‌दरानानं 
छहि समुदानेहि समुद्राति ...पे०... 

(२५) भिक्लुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितेन अनत्तमनेन अच्छि- 
न्दन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरब्भा ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भ । किरसिमि 
वत्थुस्मि ति ? यस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्सुस्स सामं चीवरं 


१. गिम्हानं -स्या०। 
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दत्वा कुपितो अनत्तमनो अच्छिन्दि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ््यत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्ानेहि समुद्धाति ...पे०.. 

(२६) सामं सुत्तं विञ्नापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ ` पञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ्च्यत्तं। कं 
आरन्मा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्खू सामं सुत्तं विञ्व्मापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिससृद्रानानं छहि समद्रा- 
नेहि समूद्राति ...पे०.. 

। (२७) पुञ्चे अप्पवारितस्स' अञ्जातकस्स गहपतिकस्स तन्त- 
वाये उपसङ्कुमित्वा चीवरं विकप्पं आपज्जन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पृजञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरब्भा ति? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरल्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो पुब्ब अप्पवारितो अञ्व्यातकस्स गहपतिकस्स तन्त- 
वाये उपस ङ्कुमित्वा चीवरं विकप्पं आपञ्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञ्यत्ति। छश्च अपत्तिसम्‌दुानानं छहि समुद्रानेहि सम्‌द्राति -..पे०...। 

(२८) अच्चेकचीवरं परटिगगहेत्वा चीवरकारुसमयं अतिक्का- 
मेन्तस्स निस्सम्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ््यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जात्तं । 
कं र्भा ति? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
सम्बहुला भिक्खू अच्चेकचीवरं पटिगगहेत्वा चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्यत्ति। छं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि 
समुदुानेहि समुद्राति कठिनके ...प१०...। | 

(२९) तिण्णं चीवरानं अञ्जतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खि- 
पित्वा अतिरेकषछठारत्तं विप्पवसन्तस्स निस्सम्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कंआरन्भा ति ? सम्बहुरे भिक्सू 
आरन्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू तिण्णं चीवरानं 
अजञ्जतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खिपित्वा अतिरेकछारत्तं विप्पवसिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं दीह समुडा- 
नेहि समुदाति कठिनके ...पे०..। 


१, अप्पवारितेन -स्या०, रो०। 
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(३०) जानं सद्किकं लाभं परिणतं अत्तनो परिणामेन्तस्स 
निस्सगिगियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं 
आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्खू जानं सद्धिकं लाभं परिणतं अत्तनो परिणामेसुं 
तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि 
समृद्रानेहि समुदाति ...पे०...1 

पत्तवग्गो ततियो । 


तस्युहानं ठ 

दसेकरत्तिमासो च, धोवनं च पटिगगहो। | 
अञ्व्यातं' तं चः उद्िस्स, उभिन्नं दूतकेन च ॥ 
कोसिया सुद्धदरेभागा, छन्बस्सानि निसीदनं । 
दरे च लोमानि उग्गण्हे, उभो नानप्पकारका ॥ 


द्रे च पत्तानि भेसज्जं, वस्सिका दानपञ्चमं। 
सामं वायापनच्चेको, सासङ्कु सद्धिकेन चाति॥ 


पाचित्तियानि 


५. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । 
क आरन्मा ति? हत्थकं सक्यपुत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुरसिमि ति 
आयस्मा' हत्थको सक्यपुत्तो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो* अवजानित्वा 
पटिजानि, पटिजानित्वा अवजानि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमद्रानानं तीहि समुद्ानेहि समुदाति - सिया कायतो च 
चित्तती च समुद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृदाति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्ाति ...पे०...। 

(२) ओमसवादं पाचित्तियं कत्थ पजञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
प्ञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छब्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्म 


१ ~ १. अञ्जातकं च -सी०, रो०। २. उग्गण्टो -सी०। ३. स्या०, रोऽ, पोत्थकेयु 
नत्वि। ४. सल्ल्पेन्तो - रो०। 
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वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्ल्‌ पेसरहि भिक्ूहि सदधि भण्डन्ताः 
पेसरे भिक्खू ओमसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छं 
आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समद्राति ...पे० 

(२) भिक्वुपेसुञ्ये पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक्त आरन्भ। किस्म 
वृत्थुस्मि ति ? छञ्बग्गिया भिक्खू भिक्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं 
विवादापन्नानं पेसुञ्जं उपसंहरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। 
छन्न आपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्रानेहि समृद्ाति .-.पे०... 

(४) अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाचेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ज्त्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरव्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक्खू आरल्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्वग्गिया भिक्ख्‌ उपासके 
पदसो धम्मं वाचे, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं दहि समुद्रानेहि समुद्राति -सिया वाचतो समुद्राति, न 
कायतो न चित्ततो; सिया वाचतो च चित्ततो चं समुद्रात, न कायतो 
४ पे ७... 

(५) अनुपसम्पद्रेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? आठवियं पञ्जत्तं। कं आरन्भाति? 
सम्बहुरे भिक्खू आरम्भ । किरसिमि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू 
अनुपसम्पच्नेन सहसेय्यं कप्पेसु, तिमि वत्थुर्मि। एका पञ्ञ्यत्ति, एका 
अनुपञ्ञत्ति। छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्ानेहि समुदाति-सिया 
कायतो समुद्राति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो ...पे०..। 

(६) मातुगामेन सहसेय्यं कपपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं अनुरुद्ध 
आर्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? आयस्मा अनुरुदधो मातुगामेन सह्‌- 
सेय्यं कप्पेसि, तस्मि वत्थुस्मिं । एका पञ्त्ति । छश्च आपत्तिसमुदानानं 
द्वीहि समुद्रानेहि समुद्रात एककलोमके ...पे०...। 

(७) मातुगामस्स उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि' धम्मं देसेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं ! कं आरन्भा ति 

१. भण्डेन्ता - सौ ०, रो 1 २. उत्तरिद्विरत्ततिरत्तं - रो ० स्या ०; उत्तार द्विरत्ततिरततं- 
सी०।' ३, उत्तरि छप्यञ्चवाचाहि - सी०। । 
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आयस्मन्तं उदायि आर्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? आयस्मा उदायी 
मातुगामस्स धम्मं देसेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, द्रे अनु- 
पञ्ञ्यत्तियो । छन्नं आपत्तिसमुद्रानाने द्वीहि समुदरानेहि समृदाति पदसो- 
धम्मे ...पे०...1 

(८) अनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं भूतं आरोचेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? वेसालियं पञ्जत्तं। कं आरन्भाति? 
वग्गुमुदातीरिये भिक्खू आरनब्भ। किरिमि वत्थुस्मि ति? वग्गुमुदा- 
तीरिया भिक्खू गिहीनं अञ्जमञ्ब्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं 
भासिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 


तीहि समुदुनेहि समुदाति - सिया कायतो समुद्ाति, न वाचतो न. 


चित्ततो; सिया वाचतो समृद्टाति, न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो 
च वाचतो च समुदुाति, न चित्ततो ...प०...। 

(९) भिक्खुस्स दुट्टुल्लापत्ति अनुपसम्पन्नस्स आरोचेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा 
ति ? छन्बगिये भिक्खू आरल्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया 
भिक्खू भिक्खुस्स दुट्रुल्टापत्ति अनुपसम्पश्चस्स आरोचेसु, तस्मि 
वत्थुस्मि । एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं तीहि समूदरानेहि 
समद्राति ..पे०... 

(१०) पथवि' खणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? आढ- 
वियं पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति ? आठवकेः भिक्खू आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? आल्वका भिक्खू पथवि खणिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ि। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्राति 
क पे ७... 

मुसावादवम्गो पठमो । 

(११) भूतगामपातम्यताय' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? 
आवियं पञ्ज्यत्तं। कंञारन्भा ति? आढवके भिक्खू आरम्भ । 
किस्म वत्थुस्मि ति ? आठवका भिक्ख सुक्खं छिन्दिसु, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्वत्ति। छलं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्राति 
"१५1 । 


१. पर्ठाव -सी०, स्या०। २. आक्विके -सी०, स्या०। ३. भूतगामपातव्यताय - 
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(१२) अज्जवादके विहसके पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? 
कोसम्बियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा छन्नो सद्खमज््े आपत्तिया अनु- 
युज्जियमानो' अजञ्जेनञ्ज्नं पटिचरि+ तस्मि वत्थुररसिमि । एका पञ्ञत्ति, 
एका अनुपज्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समृद्रानेहि समुद्राति 
..^पे०... 

(१३) उञ्ञ्ञापनकं चिय्यनके' पाचित्ियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
राजगहे पञ्च्यत्तं। कं जरन्भा ति? मेत्तियभूमजके भिक्खू आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? मेत्तियभूमजका भिक्खू आयस्मन्तं दब्बं सल्ल- 
पृत्तं भिक्लू उज्ज्ञपेपु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनु 
पञ्जत्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समुदाति ...प०..। 

(१४) सद्किकं मञ्चं वा पीठवा भिसि वा कोच्छं वा अञ्ज्ञ 
कासे सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा अनापुच्छा पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ज्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आर्भाति? सम्बहुले भिक्छू 
आर्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू सद्किकं सेनासनं 
अज्छोकासे सन्थरित्वा अनुद्धस्त्वि अनापुच्छा पक्कमिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि! एका पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति ० । छन्नं आपत्तिसमृढानानं 
दरीहि समुद्ानेहि समुदाति कठिनकं ...पे० 


(१५) सद्किकं विहारे सेय्यं सन्थरित्वा अनुद्ध रित्वा अनापुच्छा 
पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरम्भा ति? सत्तरसवग्गिये भिक्खू आरव्भं। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सत्तरसवग्गिया भिक्खू सद्किकं विहारे सेय्यं सन्थरित्वा अनुद्ध- 
रित्वा अनापुच्छा पक्कमिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति कठिनिकं -.-पे ०... 


(१६) सङ्के विहारे जानं पुब्भूपगतं' भिक्खुं अनुपखज्ज सेय्यं 


कप्पेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्नत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। क 
आरम्भा ति? छन्बगिगये भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति! 
छन्बग्गिया भिक्छू थेरे भिक्खू अनुपखज्ज सेय्यं कप्पेसुं, तरिमं वत्थुस्मि 1 





१. अनुधुञ्जीयमानो -म०। २. पटिचरी -सी०; पटिचरति -स्या०। ३. खीर 
` मके ~ सी०, स्या०, रोर 1 >. पुन्बुपयतं -स्या०. रो०» म०। क 
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२६ परिवारो । [ १४,१.५- 


एका पञ्च्यत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समुदानेन समृदराति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतोौ ...पे०...) | 

(१७) भिक्ुं कुपितेन अनत्तमनेन सङ्का विहारा निक्कड्ढ- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति  सावत्थियं पञ्च्यत्तं। क आरन्भा 
ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छव्बग्गिया 
भिक््‌ कुपिता अनत्तमना भिक्लू" सद्किका विहारा निक्कड़सु, तस्मि 
वत्थुरिम । एका पञ्त्ति। छन्नं अपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि 
समुढाति ...पे०..1 

(१८) सद्भिके विहारे उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादकं मञ्चं 
वा पीठं वा अभिनिसीदन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? अञ्व्यतरं भिक्खु आरम्भ) किस्म 
वत्थुस्मि ति ? अज्जतरो भिक्खु सङ्किके विहारे उपरिवेहासकुटिया 
आह्च्चपादकं मञ्चं सहसा अभिनिसीदि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समुद्ानेहि समुद्राति - सिया 
कायतो समुदाति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(१९) द्वित्तिपरियाये' अधिद्ुहित्वा ततृत्तरि' अधिटरहन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? कोसम्बियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति? 
आयस्मन्तं छन्नं आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा छन्नो कत- 
परियोसितं विहारं पुनप्पुनं छादापेसि, पुनप्पुनं लिम्पापेसि,अतिभारिको 
विहारो परिपति, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं छहि समृदरानेहि समुद्राति ..प१ 

(२०) जानं सप्पाणकं उदक तिणं वा मत्तिक वा सिञ्चन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? आक्वियं पञ्जत्तं। क आर्भाति? ` 
भाकवके भिक्खू आरब्भ । किरस्मि वल्थुस्मि ति? अआव्वका भिक्छू 













एका पञ्जत्ति। छन्नं अपत्तिसमुदानानं तीहि समूद्रानेहि समुद्राति 
प९...। 
भूतगामवग्गो दुतियो 4. 


१. भिक्खं -सी०। २. त्तिपरियाये -म०। ३. तदुक्त -सीर, स्या, रौर 


-१.१.५ | कत्यपञ्ज्तिवारो २७ 


(२१९) असम्मतेन भिक्व॒नियो ओवदन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञक्तं ति? सावत्थियं पञ्व्यत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक्खू आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू असम्मता 


, भिक्खुनियो ओवदिमु, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ज्यत्ति, 


अनपञ्त्ति, अनुप्पन्नपञ्ञ्यत्ती ति? एका पञ्ञत्ति, एका अनु- 
पञ्ज्यत्ति। अनुप्पन्नपञ्व्यत्ति तस्मि नत्थि । छन्नं आपत्तिसमुदानान दीदि 
समुद्रानेहि समुद्राति - सिया वाचतो समुदाति, न कायतो न चित्ततो; 
सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो ...पे०...1 

(२२) अत्थ द्खते सूरिये' भिक्खुनियो ओवदन्तस्स पाचित्तियं 


कत्य पञ्ञत्तं ति? सावत्थियं पञ्च्यतं। कं आरन्भा ति? 


आयस्मन्तं चूदपन्थकः आरज्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
चूठपन्थको अत्थ ङ्खते सुरिये भिक्लुनियो ओवदि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पजञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्रात 
पदसोधम्मे ..पें०...। 

(२३) भिक्खुनुपस्सयं' उपस ङ्कुमित्वा भिक्सुनियो ओवदन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सक्केसु पञ्ञत्तं । कं आरब्भा ति! 
छन्बगिगिये भिक्खू आरम्भ । किरसिमि वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू 
भिक्लुनुपस्सयं उपस द्कुमित्वा भिक्लुनियो ओवदिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं दीह 


„ समुद्ानेहि समुद्राति कठिनकं “..पे०..। 


(२४) “आमिसहेतु भिक्खू भिक्खुनियो ओवदन्ती'* ति 
भणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पचञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरम्भा 
ति? छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया 
भिक््‌ “आमिसहेतु भिक्खू भिक्खुनियो ओवदन्ती'" ति भणिसु, 
तस्मि वत्थस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छदं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समूहा 
नेहि समुदुाति ...प०..। 

(२५ ) अञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया चीवरं देन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आरब्भा ति ? अञ्व्य- 
तर भिक्खं आरन्भ। किसिमिं वत्थिस्मिं ति ? अञ्जतरो भिक्खु अञ्व्ा- 
| १. सूरिये -म'०। २. चुल्लपन्यक - सी०; चूलपन्थकं -रो०। ३. भिक्खुनू- 
पर्सयं - स्या०, रो०। । । 
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२९८ , परिवारो [ १७.१.५- 


तिकाय. भिक्खुनिया चीवरं अदासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति, 
एका अनुप्ञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमूदरानानं छदि समुद्ानेहि समृद्राति 
द पे ५.१६ 

(२६) अञ्ज्यातिकाय भिक्खृुनिया चीवरं सिब्बेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरन्भा ति? 
आयस्मन्तं उदायि आरम्भ) किस्म वत्थुस्मि ति? आयस्मा उदायी' 
अञ्ज्यात्तिकाय भिक्छुनिया चीवरं सिन्बेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छलं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समृद्वानेहि समृद्वाति ...पे०...1 

(२७) भिक्खुनिया सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं | क आरग्भाति ? . 
छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्ख॒नीहि सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपन्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छच्रं आपत्तिसमुद्रानानं चतूहि 
समुद्रानेहि समद्राति - सिया कायतो समुद्ाति, न वाचतो न चित्ततो; 
सिया कायतो च वाचतो च समृद्वाति, न चित्ततो ; सिया कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समूद्राति 
5 पे ०... 

(२८) भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकं नावं अभिरूहुन्तस्स' 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भाति ? 
छम्बभ्गिये भिक्खू जारन्म । किस्मि वत्युस्मि ति ? छब्वग्गिया भिक्खू ,. | 
भिक्खुनीहि सदधि संविधाय एकं नावं अभिरुहिस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। ` । 
एका पञ्चत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतृहि 
समद्रानेहि समद्राति...पे० 

(२९) जानं भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जन्तस्स ` 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगहे पञ्ञत्तं । कं आरव्भा ति? 
देवदत्तं आरब्म । किरिम वत्थुरिमि ? देवदत्तौ जानं भिक्वुनीपरिपाचितं ~. 
पिण्डपातं भुच्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समुद्राति - 
कायतो च -चित्ततो च समृद्ाति, न वाचतों ...पे ०.५ 


- "ई. उदायि - स्या ०, .रो०1 २. अरभिरहृन्तस्स ~म०1 ३. भिक्वूनिपररिपाचितं ~ म०1 | 


४ परिभूञ्जि रो०\ 
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(३०) भिक्खुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्ञं कप्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा 
ति ? आयस्मन्तं उदायि आरब्भ। किस्मिं वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उदायी भिक्छुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसि, तस्मि 
वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समृद्रानेन 
समुदाति ~ कायतो च चित्ततो. च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...1 

ओोवादवम्गो ततियो । 

(३१) ततुत्तरि' आवसथपिण्डं भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? छब्बगिगिये 
भिक्खू आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ? छन्बग्गिया भिक्खू अनुवसित्वा 
अनुवसित्वा आवसथपिण्डं भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, 
एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समद्राति 
एदकलोमकं ...पे०...। 

(३२) गणभोजने पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगह 
पञ्ञत्तं । क आरल्भा ति ? देवदत्तं आरन्भ्‌ । किस्मि वत्थुस्मिं ति? 
देवदत्तो सपरिसो कुलेसु विचञ्व्यापेत्वा विञ्च्यपित्वा भुञ्ज, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, सत्त अनुपञ्ज्यत्तियो । छस्रं आपत्ति- 
समुदरानानं द्वीहि समूद्रानेहि समुद्राति एठकलोमके ...पे ०... 

(३३) परम्परभोजने पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति? 
वेसालियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ? सम्बहुला भिक्खू अञ्व्नत्र निमन्तिता अज्ञत 
भुल्जिसु, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्जत्ति, चतस्सो अनुपञ्व्यत्तियो 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदरानेहि समृद्राति कठिनके ...पे० 

(३४) द्वित्तिपत्तप्रे' पवे परिग्गहेत्वा ततुत्तरि पटिग्गण्ट॒न्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? 
सम्बहुले भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्ु 
न मत्तं जानित्वा पटिग्गहेसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्बत्ति । छक 
आपत्तिसम्ानानं छहि समृदानेहि समूदाति ...प० 


१, ततुततरि -सी०; तदुत्तर ~ स्या०, रो०। २. तिस्सो -स्या०, रो° । ३, दत्तिपत्त - 
पूरे - म०। | 
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` (३५) भुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्वत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरल्भ । किरिम वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुला भिक्व्‌ भुत्तावी पवारिता अजञ्ज्नत्र भुञ्जिसु, तस्मि 
वत्थुरि्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानुं 
द्वीहि समद्ानेहि समुद्राति कठिनके ...पे०...। 
(३६) भिक्खं भुत्तावि पवारितं अनतिरित्तेन खादनीमेन वा 
भोजनीयेन वा अभिहटृदं पवारेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ज्त्तं।! कं आरग्भा ति? अञ्बतरं भिक्खु आरन्भ। 


किसिमि वत्थुस्मि ति ? अञ्व्तरो भिक्लु भिक्खु मुत्तावि पवारितं अनति-' 


` रित्तेन भोजनीयेन अभिहट्टु पवारेसि, तस्मि वत्थुस्मि ! एका पञ्च्यत्ति। 


16 
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छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं तीहि समृद्रानेहि समृदाति ...प०..1 

(३७) विकाक खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? 
सत्तरसवग्गिये भिक्ू्‌ जारन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू विकारे भोजनं भुख्जिमु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति } 
छन्नं आपत्तिसम्‌द्वानानं द्वीहि समुद्रानेहि समूद्राति एठककलोमके ...पे०..। 

(३८) सत्निधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं जारव्भा ति ? 
आयस्मन्तं बेलद्रुसीसं' आरन्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा बेलद्ु- 
सीसो सन्निधिकारकं भोजनं भुञ्ज, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति । 
छन्नं आपतिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति एककलोमके ...पे०.. 

(३९) पणीतभो जनानि अत्तनो अत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ज्यत्तं । कं आरन्मा 
ति ? छञ्बग्गिये भिक्चू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया 
भिक्त पणीतभोजनानि अत्तनो अत्याय विञ्व्यापेत्वा भुल्जिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्न आपत्ति 
समूद्रानानं चतूहि समृद्रानेहि समूद्राति ...प० 


१~ १. खादनियं वा मोजनियं -रो०। २. अभिहटृ्टं - रो०\. ३. बेरद्टिषीसं -सी°; 
` वेर्टरुपीसं -स्याऽ1 ¦ । 
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(४०) अदिन्नं मुखद्रारं आहारं आहरन्तस्स' पाचित्तियं कत्थ्‌ 
पञ्ञत्तं ति ? वेसालियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? अजञ्जतरं 
भिक्खु आरब्भ। किस्म वत्थुस्मि ति? अज्जतरो भिक्खु अदिन्नं 
मुखद्रारं आहार आहरि , तर्सिमि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपजञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्ानेहि समुद्राति एठक- 
लोमके ...पे ०... 

| भोजनवग्गो चतुत्थो । 


(४१) अचेरुकस्स वा परिन्बाजकस्स वा परिव्बाजिकाय वा 
सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तस्स पाचित्तियं कत्थ ॒पञ्चत्तं 


ति? वेसालियं पञ्च्त्तं। कं आरन्भा ति? आयर्मन्तं आनन्दं 


आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा आनन्दो अञ्तरिस्सा 
परिव्बाजिकाय एकं मञ्ज्मानो द्वे पूवे अदासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं दहि समूद्रानेहि समृद्ाति एलक- 
लोमके ...पे०..५ 

(४२) भिक्खुं “"एहावुसो, गामं वा निगमं वा पिण्डाय पवि- 
सिस्सामा'” ति तस्स दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । क आरन्भा ति? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो भिक्खुं ““एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा” 
ति, तस्स अदापेत्वा उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समृदराति ...प०.. 

(४३) सभोजने कुरू अनुपखज्ज निसञजं कप्पेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । क आरम्भा ति ? आयस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो सभोजनें कुर अनुपखज्ज निसज्जं कप्पेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समुदानेन 
समदाति ~ कायतो च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो ...पे०. 

(४४) मातुगामेन सदधि रहो परिच्छन्न आसने निसज्जं कप्पे- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ज्यत्तं । कं आरन्भा 


१. आहरनतस्व -रो०। २. आहरेसि -स्या०; आहारेसि - रोऽ; आदहारेसी -सी०। 
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ति 2 आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भ । किस्मि पत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मातुगामेन सदधि रहो पटिच्छन्ने आसने 
निसज्जं कप्पेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समूढाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न वाचतो ...प०...। 

(४५) मातुगामेन सदधि एको एकाय रहौ निसज्जं कप्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा 
ति 2 आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरम्भ । किर्सिमि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि एको एकाय रहौ निसज्जं 


कप्पेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्ानानं 


एकेन समुदुनेन समुद्रात - कायतो चं चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो 
...पे०...1 । 

(४६) निमन्तितेन सभत्तेन सन्तं भिक्खुं अनापृच्छा पुरेभत्तं' 
पच्छाभत्ते' कुलेसु बारित्तं आपज्जन्तस्स पाचितियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
राजगहे पञ्च्यत्तं । कं आरम्भा ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं 
आरन्भ । किरिमि वत्थुरस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो निम- 
न्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तं पच्छाभत्तं' कुलेसु चारित्तं आपज्जि, 
तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्च्यत्ति, चतस्सो अनुपञ्चत्तियो । छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानंहि समुद्राति कठिनके' ...पे०..। 


(४७) ततुत्तरि भेसज्जं विञ्च्यपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 


ति? सक्केसु पञ्व्यत्तं। क आरम्भा ति? छन्बगिये भिक्त आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति  छब्बग्गिया भिक्खू महानामेन सक्केन “अज्जण्हो,' 
मन्ते, आगमेथा” ति वुच्चमाना . नागमेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति" छन्नं आपत्तिसमुदानानं छहि समुद्रानेहि सम॒द्ाति ..प० 


(*८) उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ` “ 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भाति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरनब्भ । . 
किस्मि वल्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्ू उय्युत्तं सेनं वस्सनाय अगमंसु, . 


१  १~ १.पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा -सी०, स्या०। २- २. पुरेभत्तम्पि पच्छाभत्तम्पि- ` ` 
& सी° 1३ कथिनके मऽ} ४ अज्जुण्टो सी० स्या०, 'रौ०।:५ सुक पंञ्नत्ति एका . 


 अनुप्पञ्जत्ति-स्या०। 
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तस्मि वत्थुरस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति ¦ छन्नं आपत्ति 
समुद्ानानं दीहि समुदानेहि समुद्राति एढकलोमके ...पे०... 

(४९) अतिरेकतिरत्तं सेनाय वसन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आरन्भाति ? छन्बग्गिये भिक्खू 
आरन्भ । किरम वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू अतिरेकतिरत्तं 
सेनाय वर्सिसु, तस्मि वत्थुररसिमि। एका पञ्जत्ति। छं आपत्तिसमुद्रा- 
नानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति एल्कलोमके ...पे०...। 

(५०) उय्योधिकं गच्छन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ज्यत्तं। कं आरन्मा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खू उय्योधिकं अगमंसु, तस्मि 


वत्थुर्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदरानेहि . 


समुद्राति एठकलोमके ...पे०...। 
अचेरुकवग्गो पञ्चमो । 


(५१) सुरामेरयपाने पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? कोसम्बियं 
पञ्ञत्तं। कं आरव्भा ति? आयस्मन्तं सागतं आरब्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? आयस्मा सागतो मज्जं पिवि, तसमि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिंसमुदानानं द्रीहि समुदुानेहि समदराति - सिया 
कायतो समुद्राति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 
समुद्रात, न वाचतो ..पे० | 

(५२) अड्गुकिपतोदके पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खू अड्गुलिपतोदकेन हासेसु, 
तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदा- 
नेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०..। 

(५३) उदके हस्सधम्मे, पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्च्यत्तं। कं आरन्मा ति ? सत्तरसवग्गिये भिक्खू आरन्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? सत्तरसवग्गिया भिक्खू अचिरवतिया नदिया उदके कीठिसु, 
तस्मि वत्थुरिमि । एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदरानेन 
 समुदाति ~ कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०..५ 


१. हयसधम्मे - रो०; हसधम्मे - म० । 
(1 . 
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(५४) अनादरिये पाचित्तियं कत्थ पञ्ञयत्तं ति ? कोसम्बियं 
पञ्च्यत्तं । कं आरन्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरम्भ । किस्म वत्थुस्मि 
ति? आयस्मा छतो अनादरियं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति! छं आपत्तिसमूद्रानानं तीहि समुदुानेहि समुद्राति ...पे०...1 

(५५) भिक्खुं भिसापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्न्नत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खू भिक्ु भिसपेसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदुानेहि 
समुदराति ...पे०...। 

(५६) जोति समादहित्वा विसिन्बेन्तस्स पाचित्तियं कत्थः 
पञ्व्यत्तं ति ? भग्गेसु पञ्च्यत्तं। कं आरन्मा ति? सम्बहुरे भिक्खू 
आरन्भं  किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुखा भिक्खू जोति समादहित्वा 
विसिब्बेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, द्वे अनुपञ्जत्तियो । छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं छहि समृद्रानेहि समुद्राति ...प१०...। 

(५७) ओरेनद्धमासं' नहायन्तस्स' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति? राजगहे पञ्च्यत्तं। कं आरब्भा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरभ । 
करिरिमि वत्थुर्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू राजानं पि पस्सित्वा न मत्तं 
जानित्वा नहायिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, छ अनुपञ्ज- 
त्तियो । सब्बत्थपञ्व्यत्ति, पदेसपञ्व्यत्ती ति ? पदेसपञ्जत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति . एककलोमके ...पे०.. , 

(५८) अनादियित्वा' तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अञ्ज्गतरं दुन्बण्ण- 


करणं नवं चीवरं परिभुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? 
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` ४ अप्पच्चुद्धारक ~ स्या०; अपच्चुद्धारकं-सी० रोर] . ; - , 


सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरल्भा ति ? सम्बहुले भिक्खू आरन्भ। 
किस्म वत्थुस्मि ति ?. सम्बहुला भिक्खू अत्तनो चीवरं न सञ्जानिसु, 
तसिम वत्थुरिमि। एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुहा- 
नेहि समुद्राति एठकलोमके ...पे०..। 4 

(५९) भिक्लुस्स वा भिक्सुनिया वा सिक्छमानाय वा सामणे- | 
रस्स वा सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारणं" परि- 


` भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्नत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। फं 





१. ओरेनङ्मासं - स्या०। २. न्हायन्तस्स -स्या० रो०। ३. अनादथित्वा -स्या०। 
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आर>्भा ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भ। किरिमि वत्थुस्मि 
ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भिक्खुस्स सामं चीवरं विकप्पैत्वा 
अप्पच्चुद्धारणं परिभुञ्जि, तस्मि .वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छ 
अपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समृद्राति कठिनके .-पे ०... 

(६०) भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिधरं वा 
कायबन्धनं वा अपनिधेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्वत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ज्यत्तं। कं आरत्मा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ। किसिमि 
वत्थुस्मि ति ? छन्बगिया भिक्खू भिक्खूनं पत्तं पि चीवरं पि अपनि- 
धेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदधानानं तीहि 
समुदरानेहि समुद्राति ...पे०...। 

, सुरापानवग्गो छदो । 

(६१) सञ्न्विच्च पाणं जीविता वोरोपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरब्भा ति? आयस्मन्तं 
उदाथि आरन्भं । किरिमि वत्थुस्मि ति ? अआयस्मा उदायी' स॒च्चिच्च 


10 


पाणं जीषिता वोरोपेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एकाः पञ्जत्ति। छन्न ` 


 आपत्तिसम्‌द्रानानं तीहि समूदरानेहि समृद्ाति -.पे०...1 

(६२) जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
प्ञ्जत्तं ति ? ` सावत्थियं पञ््यत्तं। कं आरन्भा ति? छब्बमियं 
भिक््‌ आरू्म। किर्सिमि" वत्थूरिमि ति ? छन्बमिया भिक्लू जानं 
सप्पाणकं उदकं परिभुल्जिसु, तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्च्नत्ति। छन्न 
आपत्तिसमृदानानं तीहि समुदानेहि समृद्राति ...पे०.. 

(६३) जानं यथाधर्मं निहताधिक रणं पुन कम्माय उक्कोटेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति ? 
छञ्डग्गिये भिक्खु आरञ्म । किरिम वत्थुस्मि ति ? छब्बभ्गिया भिक्खू 
जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुन कम्माय उक्कोटेस्‌ः, तिम वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छनं आपत्तिसमुदानानं तीहि समूद्ानेहि समूद्राति 
,..पे०..५ 

(६४) भिक्लुस्स जानं दुट्‌टुल्लं आपत्ति पटिच्छादेन्तस्स पाचि- 
त्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं कं आरन्मा ति {अज्ज- 
तरं भिक्लुं भार्म । किरम वत्युरिमि ति ? अञ्जतरो भिक्खु भिक्लुस्स 

१. उदायि-स्या०, रो०। २. नीहताधिकरणं - स्या०। | 
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जानं दुद्टुलकं आपत्ति परिच्छादेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समृद्रानेन समृाति ~ कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदुाति ...प०.. 

(६५) जानं ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगहं पञ्च्त्तं। कं आरन्मा ति? सम्बहुले 
भिक्लू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू जानं ऊन- 
वीसतिवस्सं पुग्गकं उपसम्पादेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छनं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदुानेहि समुढाति ...पे०..। 

(६६) जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तं। कं आरम्भा 
ति? अज्जतरं भिक्खं जारब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्ज्यतरो 
भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुदरानेहि 
समुदाति - सिया कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ..पे०...। 

(६७) मातुगामेन सर्द संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्यत्तं । कं आरन्भाति? 
अञ्जतरं भिक्षुं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्ब्यतरो भिक्स 
मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं चतूहि समृदानेहि समृदाति 
४ पे ०.,.] 

(६८) पापिकाय दिरट्िया यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तं । क 
आरन्भा ति ? अरिष्टं भिक्खुं गद्धबाधिपुन्बं आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि . 
ति? अरिट्ठो भिक्खु गद्धबाधिपुब्बो पापिकाय दिद्विया यावततियं 
समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका .पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकन समृद्ानेन समुद्राति। कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समृद्ाति -..पे०.. ६ 

(६९) जानं तथावादिना भिक्सुना अकटानुधम्मेत तं दिदि 
अप्पटिनिस्सद्रुन सदधि सम्भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति? ` 

१. अरििनि भिक्लुना - सी०। व 
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सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरव्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरः्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? छबञ्बग्गिया भिक्खू जानं तथावादिना अरिट्ठेन 


भिक्ुना अकटानुधम्मेन तं दिद्टि अप्पटिनिस्सद्रन सद्धि सम्भुल्जिसु, ` 


तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रा- 
नेहि समुद्राति ...पे०...। 

(७०) जानं तथानासितं समणुदेसं उपरपेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरन्भा ति? छन्ब- 
ग्गिये भिक्खू आरब्म। किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खू 
जानं तथानासितं कण्टकं ' समणुदेसं उपलपेस्‌, तस्मि वत्थुरिमि। एका 
 पञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि सम्‌द्रानेहि समृद्राति ...प१०... 

सप्पाणकवग्गो सत्तमो । 

(७१) भिक्वूहि सहधम्मिकं वुच्चमानेनः “न तावाहुः 
आवृसो, एतस्मि सिक्वापदे सिक्विस्सामि याव न अज्जं भिक्खू व्यत्तं' 
विनयधरं परिपुच्छिस्सामी"" ति भणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं 
ति ? कोसम्बियं पञ्चयत्तं। कं आरम्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं जारब्भ । 
किसिमि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा छन्नो भिक्खूहि सहधम्मिकः वुच्चमानो 
“न तावाहं, आवुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न अज्य 
भिक्लुं व्य्तं विनयधरं परिपुच्छिस्सामी'' ति भणि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समुदाति 
ह पे ०... । । | 
(७२) विनयं विवण्णेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? छल्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । 
किरिम वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खू विनयं विवण्णेसु, तस्मि 


वत्थुरिमि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्ानानं तीहि समुढानेहि 


समुदराति ...पे०.. 

(७३) मोहनके पाचित्तियं कत्य पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ज्यत्तं । कं आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्वू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? छब्बग्गिया भिक्ष मोहेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्बत्ति। 
छन्नं जापत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदानेहि समुदाति ...पे ०... 
` ९, कण्ठकं -स्या०,रो०। २. वृच्वमानो -सी०। ३. व्यत्तं -सी०1 ४ परिः 
 प्रुच्छामी -स्या०, रो०। । | 
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(७४) भिक्लुस्स कुपितेन अनत्तमनेन पहारं देन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छ्ब- 
ग्गिये भिक््‌ आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्छू 
कुपिता अनत्तमना भिक्सूनं पहारं अदंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्धानानं एकेन समुदानेन समुदाति - कायतो 
च चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो ...प०...। 

(७५) भिक्खुस्स कुपितेन अनत्तमनेन तलसत्तिक उग्गिरन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरन्भाति ? 
छब्बग्गिये भिक्लू आरन्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्स 
कुपिता अनत्तमना भिक्लूनं तलसत्तिकं उग्गिरिसु, तस्मि वत्थुस्मि | 
एका पञ्नत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकंन समुदुानेन समुद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०...। 

(७६) भिक्खुं अमृककेन सङ्घादिसेसेन अनुद्धसेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरव्भा ति ? छव्ब- 
गये भिक्खु आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्खुं अमूलकेन सद्खादिसेसेन अनुद्ध॑सेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ज्यत्ति। छच्रं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समृदराति ...पे०...। 

(७७) भिक्सुस्स सञ्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहन्तस्स' पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्मा ति? छन्ब- 
गगिये भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्त्रग्गिया भिक्खू 
भिक्ूनं सञ्चिच्च कुक्कु च्चं उपदहिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुदरानानं तीहि समुदरानेहि समृद्राति ...प०..। 

(७८) भिक्ूनं भण्डनजातानं कलहनातानं विवादापन्नानं उप- 
स्सुति तिद्रुन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
आर्भा ति ? छव्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किरसिमि वत्थुस्मि ति ? छन्ब- ` 
गगिया भिक्खू भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापच्नानं उपस्सुति ` 
तिद्रुहिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं ` 
द्वीहि समूद्रानेहि समृद्ाति - सिया कायतो च चित्ततो च समृदाति, 


न वाचतो; सिया कायतो च. वाचतो च चित्ततो च समुदाति ..पे०..1 ` 





१, उप्पदेन्तस्स -स्या०। २. तिद्रुसु -स्या० रो०1 
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(७९) धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा . खिय्यनधम्मं' 
आपज्जन्तस्स पावित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरलब्भा ति ? छन्बगिये भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मिति? 
छन्बग्गिया भिक्खू धस्मिकानं कम्मानं छन्नं दत्वा पच्छा खिय्यनधम्मं 
आपज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
तीहि समुद्ानेहि समुद्राति ...पे०... 

(८०) सद्धं  विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उद्रा- 
यासना पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आर्भा ति ? अञ्जतरं भिक्खू, आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मिति? 
अञ्जतरो भिक्खु सङ्घं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा 
उद्रायासना पक्कामि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छं आपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समृद्रानेन समुद्राति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समुदाति ...प०..। 

(८१) समग्गेन सद्खेन चीवरं दत्वा पच्छा िय्यनधम्मं आपज्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्नत्तं ति ? राजगहे पञ्च्यत्तं। कं आरन्मा 
ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया 
भिक्खू समग्गेन सङ्खन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्जिसु, 
तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञ्यत्ति। छन्नं अपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्रा- 
नेहि समृदाति ...प१० | 

(८२) जानं सङ्किकं लाभं परिणत पुग्गलस्स परिणामेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं । क आरन्भाति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किरिम वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
जानं सद्किकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमृदरानानं तीहि समृद्रानेहि समुदराति 
...पे०...। । 

| सहधम्मिकवम्गो अदुमो। 

(८३) पुम्बे अप्पटिसंविदितेन रञ्जो अन्तेपुरं पविसन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं' पञ्जत्तं। कं आर्भा 
ति ? अायस्मन्तं आनन्दं आरन्भे। किर्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा 


 , १. खीयधम्मं - रो०; खीयनधम्मं -म०, स्या०। २: सावत्यिया -सी०, स्या०,रो०। 
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आनन्दो पुब्बे अप्पटिसंविदितो रजञ्जो अन्तेपुरं पाविसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि 
समुद्राति कठिनके ...पे०..। 

(८४) रतनं उग्गण्हुन्तस्स पाचित्तियं कत्थ ॒पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरल्भा ति ? अञ्ज्तरं भिक्खुं आरन्भ। 
किस्म वत्थुस्मि ति? अञ्जतरो भिक्सु रतनं उग्गहेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, द्रे अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आयपत्तिसमुद्रा- 
नानं छहि समृद्रानेहि समृद्राति ..पे० 

(८५) सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा विकारे गामं पविसन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरव्भाति ?` 
छन्बग्गिये भिक्खू आरज्म । किरम वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्स 
विकाले गामं पविसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, तिस्सो 


 अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समृद्वानेहि समुदराति 


15 


20. 


कठिन्‌के ...पे ०...। । 

(८६) अद्वमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिधरं कारा- 
पेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? सक्केसु पञ्जत्तं। कं आरम्भा 
ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरम्भ । किरिम वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू 
न मत्तं जानित्वा बहु सूचिघरे विञ्व्यापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं छहि समुदरानेहि समुद्राति ..प०..। 

(८७) पमाणातिक्कन्तं मञ्चं वा पीठ वा कारपेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्य्यत्तं। कं आरन्भा ति? 


 आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 
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उपनन्दो सक्यपुत्तो उच्चे मञ्चं सयि, तरसिमि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि .समृद्रानेहि समूद्राति ..पे०... ५. 
(८८) मञ्चं वा पीठं वा तूलोनद्धं कारापेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं जरन्भा ति ? छन्बग्गिये  . 
भिक्खू आरव्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू मञ्चं 
वा पीठं वा तूरोनद्धं कारपेस्‌, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं 
आपत्तिसमुदरानानं छहि समुद्ानेहि समुद्राति ...पे० | 


`: १. सन्तं भिक अनापुच्छा विकाले -स्या०1, , . 
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(८९) पमाणातिक्कन्तं निसीदनं कारापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? छब्बग्गिये 
भिक्खू आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छब्बगगिया भिक्खू अप्पमाणि- 
कानि निसीदनानि धारेस्‌', तस्मि वत्थुस्मि। एका पज््यत्ति, एका 
अनुषञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं छदि समुदानेदहि समृद्ाति ...पे०...। 

(९०) पमाणातिक्कन्तं कण्डप्पटिच्छादि' कारपेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? 
छब्बगिगिये भिक्खू आरन्भ । किस्मिं वत्थुस्मि ति ? छबन्बग्गिया भिक्स 
अप्पमाणिकायो कण्डप्पटिच्छादियो धारेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदुानेहि समुदराति -..पे०...1 

(९१) पमाणातिक्कन्तं वस्सिकस्ाटिकं कारापेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरब्भा ति? छब्बग्गिये 
भिक्ल्‌ आरन्भ। किरस्मि वत्थुस्मि ति? छन्वग्गिया भिक्खू 
अप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका 
पञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसम्‌द्ानानं छहि समुद्रानेहि समुद्रात -..पे०.. 

(९२) सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेन्तस्स पाचित्तियं कत्य 
पञ्जत्तं ति 2 सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरव्भा ति ? ञआयस्मन्तं 


नन्दं आर्म । . किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा नन्दो सुगतचीवरप्प-' 
माणं चीवरं धारेसि, तिम वत्थुरिमि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं अपत्ति- 


समुदानानं छि समुद्रानेहि समूद्राति ...पे०.. | 
| राजवग्गो नवमो । 


तस्सुहानं 
मुसा ओमसपेसुञ्जं", पदसेय्याः च॒ इत्थिया । 
अज्व्यत्र विञ्जुना भूता, दुटुटुल्छापत्ति खणना' ॥ 
भृतं* अञ्व्माय उज्जञायि, मञ्चो सेय्यो" च वुच्चति । 
पबे निक्कडनाहच्च द्वारं सप्पाणकेन च ॥ 

१. कारपेशं -स्या०। २. कण्डुपटिच्छादि -सी०, स्या०, रो०1 ३. ओमसपेसुञ्जा - 
सी०; ओमसपेमुञ्े - रो०। ४४. पदसेय्या च इत्थियो ~ रो; पदसौ द्वे निपज्जना - सी०, 
स्या०। ५. देसना रोचना चेव दुदुदुल्लापत्ति खणना - सी; देसना रोचना चेव वुटूटुल्लं पठवी 
खणे ति -स्था०। ६. ६. भूतज्जवादउज््ञायि -सी०। ७. सेथ्या - सी ०, रो० । ८-८. पुन्ब- 
निक्कद्ुनाहच्च - सी ०, रो०। । 

, .  \ 
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असम्मता अत्थद्कते, उपस्सयामिसेन च । 
ददे सिन्बे विधानेन, नावा भृञ्जेय्य एकतो ॥ 
पिण्डं गणं परं पूवं, पवारितो पवारितं। 
विकारं सत्निधि खीरं, दन्तपोनेन ते दस॥ 

¢ अचेखक' उय्योखज्ज', परिच्छन्न रहन च। 
निमन्तितो पच्चयेहि, सेंनावसनुय्योधिकः । 
सुरा अङ्गुलि हासौ च, अनादरियं च भिसनं'। 
जोति" नहान दुन्बण्णं, सामं अपनिधेन च॥ 
सच्न्विच्चुदककम्मा च, दुद्टुल्खं  ऊनवीसति । 


70 थेय्यदत्थिअवदेसं, संवासे नासितेन च॥ 
सहधम्मिकविरेखा, मोहो पहारेनुग्गिरे। 


अमूरकं च॒ सञ््विच्च, सोस्सामि खिय्यपक्कंमे ॥ 
सङ्घेन चीवरं दत्वा, परिणामेस्य पुग्गले। 
रज्जं च रतनं सन्तं, सूचि मञ्नो च तूकिका। 
15 निसीदनं कण्ड्च्छादि, वस्सिका सुगतेन चा ति । 


तेसं वग्गानं उदनं 


मुसा मूता च ओवादो, भोजनाचेरुकेन च। 
सुरा सप्पाणका धम्मो, राजवग्गेन ते नवा ति॥ 


पाटिदेसनीयानि 


६. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धन ` 
अञ्व्यातिकाय भिक्सुनिया अन्तरघरं पविद्वाय हत्थतो खादनीयं वा 
% भोजनीयं वा, सहत्था परिगगहेत्वा भुञ्जन्तस्स पाटिदेसनीयं* कत्थ ` . 
पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति? अञ्व्यतरं . 
भिक्त आरन्भ । किरसिमि वत्थुरसिमि ति ? अञ्जतरो भिक्खु अन्न्नाति- ` 
९-१. अचेलकानुपवज्ज ~ सी०, रो} २. सेनावसतुष्योधिकं - सी ०1 ३. भिसना- ,. 


सी०, रो! ४४. जोति नहानेन दुज्बण्णे - रो०। ५. भूतं ~ स्या०। ६-६. ` ादनियं वा ` 5 | 
भोजनियं वा-रो०) ७. पादिदेसनियं -रो०। ` 6 
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काय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्राय हत्थतो आमिसं पटिग्गहेसि 
तरिमि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुद्ा- 
नेहि समुद्ाति - सिया कायतो समुद्राति, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
कायतो च चित्ततो च समुदि, न वाचतो ...पे०... 

(२) भिक्सुनिया वोसासन्तिया न॒ निवारेत्वा भुञ्जन्तस्स 
पाटिदेसनीयं कत्थ पञ्चत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू जारव्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्लुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्‌, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्जत्ति। 
छन्न आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समृद्रानेहि समुद्राति - सिया कायतो च 
-वाचतो च समृद्भाति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च॒ चित्ततो 
च समुद्राति .-.पें०... 

(३) सेक्वसम्मतेसु' कुकेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सह्या 
परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तस्स पाटिदेसनीयं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्नत्तं । के. आरन्भा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरलब्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुला भिक्खू न मत्तं जानित्वा पटिग्गहेसु, तिमि वत्थुस्मिं। 
एका पञ्जत्ति, द्रे अनुपञ्जत्तियो। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि 
समुद्रानेहि सम॒दाति - सिया कायतो समृद्राति, न वाचतो न चित्ततो; 
सिया कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे० 

(४) आरजञ्जकेसु सेनासनेसु पुञ्बे अप्पटिसंविदितं खादनीयं वा 


भोजनीयं वा अज्ञ्ारामे सहत्था पटिगगहेत्वा भुज्जन्तस्स पाटिदेसनीयं 


कत्थ ॒पञ्चत्तं ति ? सक्केसु पञ्चत्तं। कं आरन्मा ति ? सम्बहुक 
भिक्ल्‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति। सम्बहुला भिक्खू आरामं 
चोरे पटिवसन्ते नारोचेसु, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्च्यत्ति, एका 
अनुपञ्ज्यत्ति छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समदराति - 
सिया कायतो च वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदाति ~..पे० 


तस्पुहान 


अञ्व्यातिकाय वोसासं, सेक्वञरञ्व्यकेन' च। 
 , पाटिदेसनीया चत्तारो, सम्बुद्धेनं॑पकासिता ति॥ 


`, १. सेखसम्मतेसु - सी ०, रो०। २. सेखारन्नकेन-सी ०, सयो०। ३. पाटिदेसनिया-से°। 
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सेखियानि 


७. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तेन' निवासेन्तस्स 
दूक्कटं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्नत्तं । कं आरव्भा ति ? 
छन्बग्गिये भिक्खू अरञ्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ख्‌ 
पुरतो पि पच्छतो पि ओलम्बेन्ता निवासेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
प्ञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्ानेन समुद्राति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो ...पे०...। 

(२) अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तेन 
पारुपन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ज्नत्तं । कं 
आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि पच्छतो पि ओलम्बेन्ता पारूपिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समृद्रानेन 
समुद्राति - कायतो च चित्ततो च समदाति, न वाचतो ...पे०...। 

(३) अनादरियं पटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरघरे गच्छन्तस्स ` 
दुक्कटं ...पे०...एका पञ्ञत्ति । एकेन समुदरानेन समुद्रात - कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो...पे०...। 

(४) अनादरियं पटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरघरे निसी- , 
दन्तस्स दुक्कटं ..पे०...एका पञ्व्त्ति।! एकन समुद्रानेन समृद्राति - ` 
कायतो च चित्ततो च समृद्भाति, न वाचतो प° 

(५) अनादरियं पटिच्च हत्थं वा पादं वा कीठपेन्तेन . ` 
अन्तरघरे गच्छन्तस्स दुक्कटं ..पे०...एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन ` 
समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो..पे० 1 

(६) अनादरियं पटिच्च हत्थं वा पादं वा कौढठपिन्तेन अन्तर-. ` 
घरे निसीदन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्जत्ति। एकंन समृद्रानेन 
समृदाति ~ कायतो च -चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो ...पे०...। 

(७) अनादरियं परिच्च तहं तहं ओोकेन्तेन अन्तरघरे . 
गच्छन्तस्स दुक्कटं ...पे०...एका पञ्जत्ति । एकेन समदानेन समृद्राति - .. 
कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...पे० ५. 


१. ओरम्बन्तेन ~ सी०। 
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(८) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तेन अन्तरघरे निसी- 
दन्तस्स दुक्कट ...पे०...एका पञ्व्यत्ति । एकेन समुद्रानेन समृद्वाति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न बाचतो ...पे०...। 

(९) अनादरियं पटिच्च उक्खित्तकाय अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०...एका पञ्जत्ति। एकेन समृद्ानेन समृद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो ...पे०...। 

(१०) अनादरियं पटिच्च उक्खित्तकाय अन्तरघरे 
निसीदन्तस्स दुक्कटं ...पे०...एका पञ्ञत्ति । एकेन समुदानेन समृद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ..पे०...। 
| परिमण्डलवग्गो परठमो । 


(११) अनादरियं पटिच्च उज्जग्धिकाय' अन्तरघरे 
गच्छन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा 
ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया 
भिक्खू महाहसितं हसन्ता अन्तरघरे गच्छसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमृदानानं एकेन समुदानेन समृद्राति - कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०...1 

(१२) अनादरियं पटिन्च उज्जग्िकाय अन्तरघरं निसीदन्तस्स 
दुक्कटं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आरन्भा ति? 


छन्बमिये भिक्लू आरन्भ । किर्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बभिया भिक्खू 


महाहसितं हसन्ता अन्तरघरे निसीदिसु, तस्मि वत्थुस्मिं। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृदानानं एकेन समुद्ानेन समुदाति ~ कायतो 
चे वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...प०..५। 

(१३) अनादरियं पटिच्व उच्वासदहं महास करोन्तेन्‌ 
अन्तरधरे गच्छन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्ञत्तं॑ ति? सावत्थियं 
 प्ञ्ज्यत्तं। कं आर्भा ति? छब्बग्गिये भिक्लू र्भ । किस्म 
वत्थूरिम ति ?. छब्बग्गिया भिक्डू्‌ उच्चासहं महासदं करोन्ता 
अन्तरघरे गच्छसु, तरिमि वत्थुरिमि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समूद्रानेन समुदराति - कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समदाति ..पे० 


 : १, उनज्ज्ञग्गिकाय -रो० । ` 
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(१४) अनादरियं पटिच्च उच्चासदं महासहं करोन्तेन अन्तरघरे 
निसीदन्तस्स दुक्कटं कत्थ पज्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं 
आरम्भा ति? छन्बगशिगये भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छव्बग्गिया भिक्खू उच्चासदह्‌ं महासदं करोन्ता अन्तरघरे निसीदिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन 
समुदानेन समुदाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...पे०.. 

(१५) अनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ..पे०... एका पञ्ज्यत्ति। एकंन समुदानेन समृद्राति - कायतो 
च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो ...पे०...। 

(१६) अनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं अन्तरधरे. 
निसीदन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्व्यत्ति। एकेन समुद्रानेन 
समुदाति - कायतो च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो ...पे०..। 

(१७) अनादरियं पटिच्च बाहुप्पचाककं अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...प०... एका पञ्ज्यत्ति। एकेन समुदानेन समुद्राति - कायतो 
च चित्ततो च समृदाति, न वाचतो ...पे०...। 

(१८) अनादरियं पटिच्च बाहृप्पचारुकं अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्त्ति। एकेन समृद्रानेन समुद्राति ~ कायतो च 
चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो ...पे०.. 

(१९) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...प०... एका पञ्त्ति । एकन समुद्रानेन समृद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समद्राति, न वाचतो ...प०... 

(२०) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचालक अन्तरघरे निसी- 
दन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्यत्ति। एकन समुद्रानेन समृद्राति- ` 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे० | 

उज्जग्धिकवग्गो दुतियो । 

(२१) अनादरियं पटिच्च खम्भकतेन अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्करः ...पे ०... एका पञ्च्यत्ति। एकेन समुद्रानेन समुढाति। कायतो च ` 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे० ६.२ 0 

(२२) अनादरियं पटिच्व खम्भकतेन अन्तरघरे निसीदन्तस्स ` 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्जत्ति। एकेन समृद्रानेन समृद्राति - कायतो च .. ` 


0 चित्ततो च. समुद्राति, न. वाचतो ...पे० 
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(२३) अनादरियं पटिच्च ओगुण्ठितेन अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरव्भा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भ । किस्म वत्थुर्मि ति ? छन्बग्गिया भिक््‌ 
ससीसं पारुपित्वा अन्तरघरे गच्छसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुदराति, न वाचतो ...पे०..। 

(२४) अनादरियं पटिच्चं ओगुण्ठितेन अन्तरधरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटः कत्थ पञ्चयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति? 
छव्बग्गिये भिक्ू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
ससीसं पारुपित्वा अन्तरघरे निसीदिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्यत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदरानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(२५) अनादरियं पटिच्च उक्कुटिकाय अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन समुदाति - कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे० 

(२६) अनादरियं पटिच्च पल्छत्थिकाय अन्तरधरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...प१० 


(२७) अनादरियं पटिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं परिगगण्ू- 


न्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन समुदराति - 
कायतो च चित्ततो च समद्राति, न वाचतो ...पे०...1 
(२८) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तेन पिण्डपातं 
पटिग्गण्टन्तस्स दुक्कटं ..पे०... एका पञ्ज्यत्ति। एकेन समुदानेन 
 समुदराति - कायतो च चित्ततो च समुदुति, न वाचतो ...प१०...1 
(२९) अनादरियं परटिच्च सूपञ्जेव बहुं परिग्गण्हन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन समुदाति - कायतो च 
 चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो पर 
(३०) अनादरियं पटिच्च थूपीकतं' पिण्डपातं पटिग्गण्ट्न्तस्स 


| १. धूपिकतं -सी°, रो°। 
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दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्त्ति। एकन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०...। | 
| खम्भकतवग्गो ततियो । 


(३१) अनादरियं पटिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जन्तस्स 
दुक्कटं ..पे०... एका पञ््यत्ति। एकंन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे० 

(३२) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तेन पिण्डपातं 
भुञ्जन्तस्स दुक्कटं ...प१०... एका पञ्ब्यत्ति। एकेन समुदरानेन 
समुद्राति -कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...पे०..। . 

(३३) अनादसियं पटिच्च तहं तहं ओमसित्वाः पिण्डपातं 

भुञ्जन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्जत्ति। एकन समुद्रानेन 
समृद्राति -कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...पे० 

(३४) अनादरियं परटिच्चं सूपञ्मेव बहुं भुञ्जन्तस्स दुक्करं 

एका पञ्जत्ति) एकंन समृद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ...पे० 

(३५) अनादरियं पटिच्च थूपकतोः ओमदहित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्च्यत्ति । एकन समुद्रानेन समुद्राति- 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे० | 

(३६) अनादरियं पटिच्व' सूपं वा व्यञ्जनं! वा ओदनेन पटि- 
च्छादेन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्जत्ति । एकेन समुद्रानेन समुद्रात - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ..पे० 

(३७) अनादरियं पटिच्च सूपं वा ओदनं वा .अगिलानो 
अत्तनो अत्थाय विचञ्व्मापेत्वा भुञ्जन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ! 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरल्भा ति? छब्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । 


, किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खू सूपं पि ओदनं पि अत्तनो 


अत्थाय विज्ब्यापेत्वा भूज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति । छष्रं आपत्तिसमृद्ानानं दीहि समदानेहिं समृद्राति -सियां | 


१. ओमसन्तेन - स्या०। २. थूपतो -स्या०। ३. व्यञ्जनं-सी०। ४. स्या 
पोत्थके नत्थि। | 
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कायतो च वित्ततो च समुदाति, न वाचतो; सिया कायतो च वाचततो च 
चित्तो च समूदाति ...पे०...1 

(३८) अनादरियं पटिन्व उज्ज्ञानसनञ्व्निना' परेसं पत्तं 
ओरोकन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुदढानेन समुदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे० 

(३९) अनादरियं पटिच्च महन्तं कबं करोन्तस्स दुक्कटं 

एका पञ्व्यत्ति। एकन समुद्रानेन समृदाति - कायतो च चित्ततो 
च समुदाति, न वाचतो ...पे० 

(४०) अनादरियं पटिच्च दीघं आलोपं करोन्तस्स दुक्कटं 
:..पे०..एका पञ्जत्ति । एकेन समुह्वानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 


च समुदुाति, न वाचतो ...पे०...। | 
पिण्डपातवग्गो चतुत्थो । 


(४१) अनादरियं पटिच्च अनाहटे कबटठे मुखद्रारं विवरन्तस्स 
दूक्कटं ...पे०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुद्रानेन समुदराति ~ कायतो च 
चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...पे० 

(४२) अनादरियं पटिच्च भुञ्जमानेन सब्बं हत्थं मुखे पक्खि- 
पन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन समुद्रात - 
कायतो च चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो ...पे०...। 

(४३) अनादरियं पटिच्च सक्बणेन मृखेन ब्याह रन्तस्स दुक्कटं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं प्ञ्ञत्तं ! कं आरन्भा ति? 
छन्बणिये भिक्खू आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
सकबठेन मुखेन व्याहरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुहानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समृदाति ..प०...1 

(४४) अनादरियं परटिच्च पिण्ड्क्खेपकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

पे०... एका पञ्नत्ति। एकेन समदरानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्रात, न वाचतो ...पे०..। 
(५५) अनादरियं पटिच्च कबलठावच्छंदकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन समुदुाति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ..पे०...। 
१. उज्ज्ञानसचञ्जितो - सौ ०, रो०। 
७ । 
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(४६) अनादरियं पटिच्च अवगण्डकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

०... एका पञ्व्यत्ति। एकन समृद्वानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०... 

(४७) अनादरियं पटिच्च हत्थनिद्धुनक' भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
.. एका पञ्च्त्ति । एकेन समुदानेन समुद्राति ~ कायतो च 
चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(४८) अनादरियं पिच्च सित्थावकारक भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

पे०... एका पञ्च्त्ति। एकेन समुद्रानेन समुद्ाति ~ कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(४९) अनादरियं पटिच्च जिब्हानिच्छारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

पे०... एका पञ्व्यत्ति । एकेन समुदानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ...प०..। 

(५०) अनादरियं पटिच्च चपुचपुकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

...पे ०... एका पञ्ज्नत्ति । एकेन समुद्ानेन समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुदाति, न वाचता ...पे०...1 

कबटवग्गो पञ्चमो | 

(५१) अनादरियं पटिच्च सुरसुरुकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? कोसम्बियं पञ्च्नत्तं। कं जारब्भा ति ? सम्बहुले 

भिक्खू आरन्भ। किस्म वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू सुरुपुर- 

कारकं खीरं पिविसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 


 समुद्रानानं एकेन समृद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो च समूद्राति, 
` न वाचतो ...प०...1 


(५२) अनादरियं पटिच्च हत्थनिल्लेहकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
पे०... एका पञ्व्यत्ति । एकेन समुदरानेन समृद्राति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुदाति, न वाचतो ..पे०...। 
(५३) अनादरियं पटिच्च पत्तनिल्लेहकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
पे०...एका पञ्जत्ति। एकन समुदानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ,..पे० 


` १. हत्थनिदूनकं -स्या०। 
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(५४) अनादरियं पटिच्च ओदुनिल्लेहकं भुजञ्जन्तस्स दुक्कटं 
...पे०... एका पञ्जत्ति। एकेन समूद्रानेन समुदराति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(५५) अनादसियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथारूक 
पटिग्गण्हुन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्बत्तं ति ? भगगेसु पञ्जत्तं । कं आरब्भा 
ति? सम्बहुले भिक्स आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्ू सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं पटिग्गहेसु, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समृदाति - 
कायतो च चित्ततो च समदाति, न वाचतो ...पे०..। 

(५६) अनादरियं पटिच्च ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरघरे 
छड्डेन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? भग्गेसु पञ्वत्तं । कं आरन्भा 
` ति? सम्बहुले भिक्ू आरउ्भ। किसिमि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू 
ससित्थक पत्तधोवनं अन्तरघरे छड्डसुं, तस्मि वत्थुरिम । एका पञ्जत्ति । 
छनं आपत्तिसमृद्रानानं एकेन समुद्रानेन समद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुदुाति, न वाचतो ...पे०.. 

(५७) अनादरियं पटिच्च छत्तपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कठं 
कत्थ पञ्जत्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? 
छञ्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुरिमि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
छत्तपाणिस्स धम्मं देसेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुद्रानेन समुद्राति - 
वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो ...पे०...। 

(५८) अनादरियं पटिच्च दण्डपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छक्र आपत्तिसमुदानानं 
एकेन समदानेन समृद्वाति - वाचतो च चित्ततो च समुदुाति, न कायतो 
4 पे ०... 

(५९) अनादरियं पटिच्च सत्थपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
...पे०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्वत्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्ानानं 
एकेन समूद्रानेन समृद्वाति - वाचतो च चित्ततो च समृद्राति, न कायतो 
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(६०) अनादरियं परटिच्च आवृधपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दूक्कटं ...पे०... एका पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदा- 
नानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति - वाचतो च चित्ततो च समुद्रात, न 
कायतो ...पे०...1 

सुरुसुरवग्गो छद्रो । 

(६१) अनादरियं पटिच्च पादुकारुच्छहस्सः' देसेन्तस्स दुक्कटं 

०... एका पञ्व्त्ति, एका अनुपजञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 

एकेन समुद्ानेन समृद्राति ~ वाचतो च चित्ततो च समुदाति, न कायतो 
पे 0 

(६२) अनादरियं परटिच्च उपाहनारुढहस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपञ्वत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समुदानेन समुद्धाति - वाचतो च चित्ततो च समुदि, 
न कायतो ...पें०...। 

(६३) अनादरियं पटिच्च यानगतस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 

०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं 
एकेन समुद्रानेन समुद्राति - वाचतो च चित्ततो च समुदराति, न कायतो 
४ पे ७... 

(६४) अनादरियं पटिच्च सयनगतस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्करं 
...पे ०...एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकेन समुदरानेन समुद्राति ~ वाचतो च चित्तता च समुद्रात, न कायत 
...प९... .{ 

(६५) अनादरियं पटिच्वच पल्लत्थिकाय निसिच्रस्स धम्मं 
देसेन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्च्त्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं 
अपत्तिसमुद्रानानं एकेन समृद्रानेन समुद्राति - वाचतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न कायतौ ...पै०..। 

(६६) अनादरियं पटिच्च वेठितसीसस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छत्रं आपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समूद्रानेन समृद्राति ~ वाचतो च चित्ततो च समुदाति, 
न कायतो ...प०...। 


१. पादुकारूग्बहुस्स - सी ०, स्या०, रो°। 
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(६७) अनादरियं पटिच्च ओगुण्ठितसीसस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कट ...प०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्ानानं एकंन समुहानेन समुदढाति ~ वाचतो च चित्ततो च समुदाति, 
न कायतो ...पे०...। | 

(६८) अनादरियं पटिच्च छमायं निसीदित्वा आसने निरिच्नस्स 
धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्त्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन सम्‌द्ानेन समृदाति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति ...पे० 

(६९) अनादरियं पटिच्च नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे 
आसने निसिच्नस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपजञ्ज्मत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुदराति - 
कायतो च चित्तो च समुद्राति ...पे०.. 

(७०) अनादरियं पटिच्च स्तिन निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्च्त्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समुद्रानेन समूद्राति - कायतो च चित्ततो च 
समुदाति ...पे०.. 


(७१) अनादरियं पटिच्च पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स 


धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ज्यत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति। 
छघ्रं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदरानेन समुदाति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुद्राति ..प०...1 

(७२) अनादरियं पटिच्च उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तस्स ॒दुक्कटं ...पे०... एका पञ्न्नत्ति, एका अनुपञ्चत्ति। 
-छष्रं आपत्तिसमुदानानं एकेन समृद्रानेन समृद्राति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदाति ...पे०.. 

(७३) अनादरियं पटिच्च ल्तिन उच्चारं वा पस्सावं वा 
करोन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति । छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समृद्ानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न वाचतो ...पे०..। 

(७४) अनादरियं पटिच्च हरिते उच्चारं वा पस्सावं वा खे 
वा करोन्तस्स दूक्कटं ..पे ०... एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्चत्ति । छन्नं 
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आपत्तिसमुदानानं एकंन समुढुानेन समुद्रात - कायतो च चित्ततो च 
समृद्राति, न वाचतो ...पे०..\ 

(७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा करोन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं प्ञ्जत्तं । कं 
आरन्मा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्खू उदकं उच्चारं पि पस्सावं पि खेठं पि अकसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकेन समुदरानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो च समुदाति, न 


वाचतो ...पे०... 
पादुकवम्गो सत्तमो । 


तस्तुहानं 
परिमण्डलं पटिच्छन्नं, सुसंवुतोक्खित्तचक्खु' । 
उक्वित्तोज्जग्विकाः सहो, तयो चेव पचाल्ना ॥ 
खम्भं ओगुण्ठितो चेव, उक्कुटिपल्लत्थिकाय, च। 
सक्कच्चं पत्तसञ्जी च, समसूपं समतित्तिकः ॥ 
सक्कच्चं पत्तसञ्जी च, सपदानं समसूपक | 
थूपकतो* पटिच्छन्नं, विञ्जत्तुज्ज्ञानसञ्जिना ।] 
न॒ महन्तं मण्डलं द्वार, सब्बहत्थं न व्याहरे । 
उक्वेपो छेदना गण्डो, धुन सित्थावकारकं ॥ 
जिष्हानिच्छारकं चेव, चपुचपु सुरुसुर्‌। 
हत्थो पत्तो च ओदर च, सामिसं सित्थकेन च । 
छत्तपाणिस्स सद्धम्मं, न देसेन्ति तथागता, 
एवमेव दण्डपाणिस्स, सत्थआवृधपाणिनं ॥ 
पादुका उपाहना* चेव, यानसेय्यागतस्स च। 
पल्लत्थिका निसिघ्नस्स, वेठितोगुण्ठितस्स च} 


१. सुसंवुतोक्ित्तचक्लुना - स्या०, रो०। २. उक्वितोज््ञग्गिका-रो०! ३ ~ ३. 
चैव कूटिपल्लत्थिकाय -सौ ०, स्या०, रो०! ४. समतित्थिकं - रो०। ५. थूपतो च ~स्या०। 
६. धूतं ~ स्या०! ७-७. प्रादुकोपाहना -सी० 1 ८. वेद्धितोगुण्ठितस्स -रो०1. ` 
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छमा नीचासनें ठाने, पच्छतो उप्पथेन च। 
ठितिकंन न कातन्बं, हरिते उदकम्हि चा ति॥ 


तेसं वभ्गानमुदानं 


परिमण्डलउज्जग्धि, खम्भं पिण्डं तथेव च। 
कवठ सुर्मुरु च, पादुकंन च सत्तमा ति॥ 


§ २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? 
मेयुनं धम्मं पटिसेवन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। अक्खायिते! 
सरीरं मेयुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; येभुय्येन खायिते! 
सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति थृल्लच्चयस्त; वटुकते' मृखे 
अच्छुपन्तं अङ्गजातं पवेसेति, आपत्ति दुक्कटस्स - मेभुनं धम्मं पटि- 
सेवन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

(२) अदिन्रं आदियन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अदिन्न 
आदियन्तो तिस्सो अआपत्तियो आपज्जति। पञ्चमासक वा अतिरेक- 
पञ्चमासकं वा अग्धनकं अदिन्रं भे्यसङ्कवातं आदियति, आपत्ति 
पाराजिकस्स; अतिरेकमासकं वा ऊनपञ्चमासक वा अग्घनकं अदिन्नं 
ेय्यसह्कातं आदियति, अपक्ति ुल्लच्वयस्स; मासकं वा ऊनमासकं 
वा अग्धनकं अदि्रं थेय्यसद्कातं आदियति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
अदिन्नं आदियन्तो इमा तिस्सौ अपत्तियो अपज्जति। 

(३) सञ्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेन्तो कति 
-आपत्तियो अपज्जति ? सच्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेन्तो 
तिस्सो अपत्तियो अपज्जति । मनुस्सं ओदिस्स ओपातं खणति “पपतित्वा 
मरिस्सती'" ति, आपत्ति दुक्कटस्स ; पपतिते दुक्खा वेदना उप्पज्जति, 
आपत्ति युल्छच्चयस्स; मरति, अपत्ति पाराजिकस्स - सञ्चिच्च 
मनुस्सपिग्गहं जीविता वोरोपेन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


१. अक्वयिते -सी०, रो०! २. खयिते-सी०, रो०। ३. वत्तक्ते~-रो०; 
विवदूकते - स्या०। 
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(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्टपन्तो कति 
अपत्तियो आपज्जति? असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपन्तो तिस्सो 
भापत्तियो आपज्जति। पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं मभूतं उत्तरिमनुस्स- 
धम्मं उल्लपति, आपत्ति पाराजिकस्स; "यो ते विहारे वसति सौ 
भिक्खु अरहा" ति भणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्टच्चयस्स; 
न पटिविजानन्तस्स आपतति दुक्कटस्स -असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं 
उल्पन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । | 


सङ्खादिससा 


२. (१) उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तो कति आपत्तियो 
आपंज्जति ? उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तो तिस्सो अआपत्तियो 
आपज्जति। चतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सङ्घादिसेसस्स; 
चतेति उपक्कमति न मुच्चति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; पयोगे दुक्कटं । 


(२) मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापज्जन्तो तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । कापेन कायं आमसति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स;, 
कायेन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति थृल्कच्चयस्स; कायपटिबद्धेन 
कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(३) मातुगामं दुटूटुल्लाहि वाचाहि ओभासेन्तोः तिस्सो 
जापत्तियो आपज्जति। वच्चमग्गं पस्सावमग्गं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं, पि भणति, अपक्ति सङ्कादिसेसस्स; वच्चमग्गं पस्सावमग्गं 
ठपेत्वा अधक्वकं उन्भजाणुमण्डल' आदिस्स वण्णं पि भणति अवण्णं 
पि भणति, अापत्ति थुल्लच्चयस्स; कायपटिबद्धं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


(४) अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन्तो तिस्सो आपत्तियो 
अपज्जति। मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, 
आपत्ति सद्खादिसेसस्स; पण्डकस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; तिरच्छानगतस्स सन्तिके अत्तकाम- 
पारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति दुक्कटस्स। 


१. ओमासन्तो -स्या०। २. उग्भजानुमण्डलं - सी ०, रो०। 
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(५) सञ्चरित्तं समापज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
प्टिगगण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सङ्घादिसेसस्स; पटिग्ग- 
ण्टाति वीम॑सति न पच्चाहरति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; परिगगण्हाति 
न वीम॑सति न पच्चाहरति, आपत्ति दक्कटस्स । 


(६) सञ्जाचिकाय कुटि कारपेन्तो तिस्सो अपत्तियो 
आपज्जति। कारापेति, पयोगे दक्कटं; एकं! पिण्डं अनागते, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; तस्मिं पिण्डे आगते, आपत्ति सङ्घादिसेसस्स । 

(७) महल्लक विहारं कारपेन्तो तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। कारपिति, पयोगे दुक्कटं; एकं पिण्डं अनागते, आपत्ति 
थुल्छच्चयस्स; तस्मिं पिण्डे आगते, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

(८) भिक्खू अमूलकन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तो तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। अनोकासं कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
आपत्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारपेत्वा अक्कोसाधिष्पायो 
वदेति, आपत्ति ओमसवादस्स | 


(९) भिक अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किच्चिदेसं 


10 


15 


रेपमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनद्धसेन्तो तिस्सो आपत्तियो . 


आपञ्जति। अनोकासं कारपित्वा चावनाधिषप्पायो वदेति, आपत्ति 
, सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारापेत्वा अक्कोसाधिमप्पायो वदेति 
आपत्ति ओमसवादस्स । 


(१०) सङ्कभेदको भिक्खु यावततियं समनुभासनायः न 


पटिनिस्सज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। बत्तिया दुक्कट; द्वीहि ` 


कम्मवाचाहि युल्लच्वया; कम्मवाचापरियोसानं अपत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । 


(११) भेदकानुवत्तका भिक्त" यावततियं समनुभासनाय न 


पटिनिस्सज्जन्ताः तिस्सो आपत्तियो आपज्जन्ति। बत्तिया दुक्कटं; 
दीहि कम्मवाचाहि थुल्कच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
स द्खादिसेसस्स । | 





~." , 4 एकपिष्डे -स्या०। २. समनुभासियमाना -स्या०। ३. भिक्वु -सौ° 1 
:: ' ४, पदिनिस्सज्जन्तो ~ स्रीर।,  : `` ह 2. + क ^ 
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` (१२). दुन्बचो भिक्खु यावततियं समेनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्तो तिस्सो अपत्तियो आपज्जति। वत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्म- 


वाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसानें आपत्ति सद्खादिसेसस्स । 


(१३) कूलदूसको भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कट; दरीहि 
कम्मवाचाहि युट्कछच्वया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्घखादि- 
सेसस्स। | । 


निस्सग्गियानि 


२. (१) अतिरेकचीवरं -दसाहं अतिक्कामेन्तो एक अपत्तिं 
आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं। 
| (२) एकरत्त' तिचीवरेन विप्पवसन्तो एक आपत्ति आपज्जति। 
निस्सग्गियं पाचित्तियं | | 
| (३२) अकालचीवरं पटिगगहेत्वा मासं अतिक्कामेन्तो एकं आपत्ति 
आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(४) अञ्जातिकाय भिक्लुनिया . पुणचीवरं धोवापेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। धोवापेति, पयोगे दुक्कटं ; धोवापिते निस्सगगियं 
पाचित्तियं । 
(५) अञ्व्यातिकाय भिक्सूनिया हत्थतो चीवरं परिग्गण्हुन्तो 
द्रे आपत्तियो अपज्जति। गण्हाति, पयोगे दुक्कटं; गहिते निस्सम्गियं 


पाचित्तियं । 

(६) अञ्व्यातकं गहपति वा गहपतानि वा चीवरं विञ्ब्वापेन्तो 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। विञ्ज्नपिति, पयोगे दुक्कटं ; विञ्ज्यापिते 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । ह 

(७) अज्जातकं गहपति वा गहपतानि वा ततुत्तरि' चीवरं 
विज्ज्यापेन्तो दरे आपत्तियो आपज्जति। विञ्जपेति, पयोगे दुक्कटं; 


विज्च्नापिते निस्सम्गियं पाचित्तियं। 


(८) पुब्ब अप्पवारितो अञ्व्यातकं गहपतिकं उपसङद्कधुमित्वा ¦ 
चीवरे विकप्पं आपज्जन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। विकप्पं आपज्जति, 


पयोगे दुक्कटं ; विकप्पं आपसे निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
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१. एकररत्ति -स्या०। २. ततुत्तरि-सी०; तदत्ति -स्या०,. रो०। 
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(९) पु्बे जप्पवारितो अञ्नातके गहपतिकें उपसङ्कुमित्वा 
चीवरे विकप्पं आपज्जन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। विकप्पं आपज्जति, 
पयोगे दुक्कट ; विकप्पं आपन्ने निस्सम्गियं पाचित्तियं 1 

(१०) अतिरेकतिक्वत्तुं चोदनाय अतिरेकछक्लक्तुं ठानेन चीवरं 
अभिनिप्फादेन्तो द्वे आपत्तियो आपनज्जति। अभिनिष्फादेति, पयोगे 
दुक्कट ; अभिनिप्फादिते निस्सगगियं पाचित्तियं । 


(११) कोसियमिस्सकं सन्थतं कारापेन्तो दे आपत्तियो .अप- 
ज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्करं; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


कठिनवग्गो पठसो | | 


(१२) सुदधकाठकानं एठकलोमानं सन्तं कारपेन्तो द्वे ` 


आपत्तियो आपज्जति। कारपिेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते निस्सग्गियं 
पाचित्तियं | 

(१३) अनादियित्वा तुलं ओदातानं तुलं गोचरियानं नवं 
सन्थतं कारापेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। कारापेति, पयोगे 
दुक्कट ; कारापिते निस्सगगियं पाचित्तियं। 

(१४) अनुवस्सं सन्थतं कारपिन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
कारपेति, पयोगे दुक्कट ; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१५) अनादिधित्वा पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि 
नवं निसीदनसन्थतं कारापेन्तो द्रे अपत्तियो आपज्जति। कारपेति, 
पयोगे दुक्कटं ; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तिय। | 

(१६) एकलोमानि पटिगगहेत्वा तियोजनं अतिक्कामेन्तो 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। पठमं पादं. तियोजनं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१७) अज्जातिकाय भिक्सुनिया एठकलोमानि धोवपेन्तो 
ढे आपत्तियो आपन्जति। धोवापेति, पयोगे दृक्कटं; .धोवापिते 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१८) रूपियं परिग्गण्हृन्तो द्रे अपत्तियो अआपज्जति। 
गण्हाति, पयोगे -दुक्कटं ; गहिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१९) नानंप्पकारकं रूपियरससंवोहारं समापज्जन्तो द्रे जाप- 
त्तियो अपञ्जति। समापनज्जति,. पयोगे दुक्कटं ; ` समापर्े निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 
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(२०) नानप्पकारकं कयविक्कयं समापज्जन्तो दवे आपत्तियो 
आपज्जति । समापज्जति, पयोगे दुक्कटं; समापघ्ने निस्सग्गियं 
पाचित्तियं | 

कोसियवग्गो दुतियो । 

(२९) अतिरेकपत्तं दसाहं अतिक्कामेन्तो एकं आपत्ति 
आपज्जति । निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(२२) ऊनपञ्चवबन्धनेन पत्तेन अज्जं नवं पत्तं चेतापेन्तो 
दरे आपत्तियो आपन्जति। चेतापेति, पयोगे दुक्कटं; चेतापिते 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


(२३) भेसज्जानति परटिगगहेत्वा सत्ताहं अतिक्कामेन्तो एकं 
आपत्ति अपनज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं | 


(२४) अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने वस्सिकसाटिकची वरं 
प्रियेसन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। परियेसति, . पयोगे दुक्कटं; 
प्रियिद्रुं निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(२५) भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितो अनत्तमनो 
अच्छिन्दन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। अच्छिन्दति, पयोगे दुक्कटं ; 
अच्छिन्ने निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(२६) सामं सुत्तं विञ्व्यापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वाया- 
पन्तो द्वे आपत्तियो अपज्जति। वायापेति, पयोगे दुक्कटं ; वायापिते 


: निस्सग्गियं पाचित्तियं। 


% , 


(२७) पुञ्बे अप्पवारितो अञ्व्यातकस्स गहपतिकस्स तन्त- 
वाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जन्तो द्रे आपत्तियो 


 आपज्जति । विकप्पं आपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; विकप्पं आपन्ने निस्सग्गियं _ ` 


पाचित्तियं । | . 
(२८) अच्चेकचीवरं पटिगहेत्वा चीवरकालसमयं अतिक्का- ` ` 
मेन्तो एकं आपत्ति आपञ्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं । = 

(२९) तिण्णं चीवरानं अञ्जतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खि- . । 


` पित्वा अतिरेकचछछारततं विप्पवसन्तो एक्रं आपत्ति आपज्जति। निस्स- ` 


,. ग्गियं पाचित्तियं । 
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(३०) जानं सङ्किं छाभं परिणतं अत्तनो परिणामेन्तो दे 
आपत्तियो आपञ्जति। परिणामेति, पयोगे दुक्कटं; परिणामिते 
निस्सग्गिमं पाचित्तियं। 

पत्तवग्गो ततियो । 


पाचित्तियानि 


४. (१) सम्पजानमुसावादं भासन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति ? सम्पजानमुसावादं भासन्तो पञ्च आपत्तियो आपज्जति। 
पापिच्छा इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खुं अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेति, 
आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; “यो ते विहारे वसति सो भिक्खु अरहा"ति 
भणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति थृल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स 
आपत्ति दुक्कटस्स; सम्पजानमुसावादं पाचित्तियं - सम्पजानमुसावादं 
भासन्तो इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 

(२) ओमसन्तो दरे जापत्तियो आपज्जति । उपसम्पन्नं ओमसति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स; अनुपसम्पन्नं जोमसति, आपत्ति दृक्कटस्स । 

(३) पेसुञ्जं उपसंहरन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। उप- 
सम्पन्नस्स पेसुञ्व्यं उपसंहरति, आपत्ति पाचित्तियस्स; अनुपसम्पन्नस्स 
पेसुञ््यं उपसंहरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(४) अनुपसम्पत्रं पदसो धम्मं वाचेन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। वाचेति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५) अनुपसम्पस्रेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तं' सहसेय्यं कष्पेन्तो 
द्रे अपक्तियो आपज्जति। निपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; निपन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । | | 

(६) मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। 
निपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; निपन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७) मातुगामस्स ॒ उत्तरिकपपञ्चवाचाहि धम्मं देसेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। देसेति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. उत्तरिद्विरततिरततं - रो °, स्पा०; उक्र द्विरत्ततिरत्तं ~ सी०। . 
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(८) अनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं भूतं आरोचेन्तो दे 
आओपत्तियो जापज्जति। आरोचंति, पयोगे दुक्कटं; आरोचिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(९) भिक्खुस्स दुट्टल्लं आपत्ति अनुपसम्पन्नस्स आरोचेन्तो 
दे अपत्तियो अपज्जति। आरोचेति, पयोगे दुक्कटं; आरोचिते 
ञापत्ति पाचित्तियस्स । 


` (१०) पथिः खणन्तोः हे आपत्तियो आपज्जति। खणति, 


पयोगे दुक्कटं ; पहारे पहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 


10 
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मुसावादवभ्गो पठमो। 


(११) भतगामं पातेन्तो दे आपत्तियो  आपज्जति ! पातेति, 
पयोगे दुक्कटं; पहारे पहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१२) अञ्जेनञ्च्यं पटिचरन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
अनारोपिते अज्व्जवादके अञ्येनञ्व्नं पटिचरति, आपत्ति दुक्कटस्स 
आरोपिते अञ्व्वादके अञ्जेनञ्ज्नं पटिचंरति, आपत्ति पाचित्तियस्स) 


(१३) भिक्वु उज्ज्ञपेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति)। 


उज्छ्ापेति, पयोगे दुक्कटं ; उज्ज्ञापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(१४) सद्किकं मञ्चं वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं वा 
अज्ज्ञोकासे सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा अनापुच्छा पक्कमन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । . पठमं पादं ठेडडपातं अतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; 


दुतिय पादं अतिक्कामेति, जापत्ति पाचित्तियस्स । 


(१५) सङ्किके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा. अना- | 


` पुच्छा पक्कमन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। परमं पादं परिक्खेपं 


25 


अतिक्कामंति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स। | 
(१६) सद्किकं विहारे जानं पृन्बुपगतं भिक्लः. अनुपखज्ज 
सेय्यं कप्पेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। निपज्जति, पयोगे दुक्कटं 
निपसे आपत्ति पाचित्तिंयस्स। 


१. पठि ~ सौऽ, स्याऽ।.. .२.. खनन्तो - स्रा \. ` , 
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(१७) भिक्लु कुपितो अनत्तमनो सद्क्कि विहारा 
निक्कड्न्तो' द्वे आपत्तियो आपज्जति। निक्कडति, प्रयोगे दुक्कटं; 
निक्कङ्िते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१८) सङ्के विहारे उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादकं 
मञ्चं.वा पीठं.वा अभिनिसीदन्तो दरे आपत्तियो आपनज्जति। अभि- 
निसीदति, पयोगे दुक्कटं; अभिनिसिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१९) द्र्तिपसियाये अधिद्रुहित्वा ततुत्तरि अधिद्रहुन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। अधिटुति, पयोगे दुक्कटं; अधिद्िते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 
| (२०) जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिकं वा सिञ्चन्तो 
टे आपत्तियो अपज्जति। सिञ्चति, पयोगे दुक्कटं ; सिञ््विते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । | 
| भूतगामवग्गो दुतियो । 


| (२१) असम्मतो भिक्खुनियो ओवदन्तो द्रे आपत्तियो आप- 
ज्जति। ओवदति, पयोगे दुक्कटं ; ओवदिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 
(२२) अत्थ द्गते सुरिये' भिक्खुनियो ओवदन्तो द्वे आपत्तियो 
आपञ्जति ! ओवदति, पयोगे दुक्कटं ; ओवदिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 
(२३) भिक्रखुनुपस्सयं उपस ्गुमित्वा भिक्खुनियो जोवदन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। ओवदति, पयोगे दुक्कटं ; ओवदिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 
(२४) आमिसहेतु भिक्व्‌ भिक्खुनियो ओवदन्ती ति भणन्तो 
टे आपत्तियो अआपज्जति। भणति, पयोगे दुक्कट; भणिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 
(२५) अञ्चातिकाय भिक्लुनिया चीवरं देन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। देति, पयोगे दुक्कटं ; दिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 
(२६) अञ्व्यातिकाय भिक्ुनिया चीवरं सिब्बेन्तो द्रे 
आपत्तियो आपज्जति। सिब्बेति, पयोगे दुक्कट ; आरापथे' आ रापथे 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. निक्कड्ूनो - स्या०, रो०। २. द्वि्तिपरियाये ~ स्ी०, स्या ०, रो०। ३-सूयिये - 
म०। ४ भिक्ुतूपस्सयं - स्या०, रो०.1, ५-५ आारपथे ‹ आरपथे ~सी०।. ,.. . " 


10 


15 


‰ 


४ 39 





10 


16 


६४ । परिवारो [१ फ.२,४- 


(२७) भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तो 
दे आपत्तियो जापज्जति । पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; पटिप्चे आपत्ति 
पाचिक्तियस्स । 

(२८) भिक्खुनिया सदधि संविधाय एक नावं अभिरूहन्तोः 
दे आपत्तियो आपज्जति । अभिरूहति, पयोगे दुक्कटं ; अभिरूढहे' 
आपत्ति पावित्तियस्स । 

(२९) जानं भिक्लुनीपरिपाचितं' पिण्डपातं भुञ्जन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। भुञ्जिस्सामी. ति परटिग्गण्हाति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; अज्ज्ोहारे अज्ज्ञोहारे आपत्ति पावित्तियस्स। 

(३०) भिक्खुनिया सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कष्पेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। निसीीदति, पयोगे दुक्कटं ; निसिमरे आपत्ति 


पाचित्तियस्स । 
| ओवादवम्गो ततियो। 


। 

(३१) ततुत्तरि आवसथपिण्डं भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्छोहारे अन््लोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३२) गणभोजनं भुञ्जन्तो दे आपक्तियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परटिगगण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ज्लोहारे 
अज्ज्ोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३३) परम्परभोजनं भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ज्ोहारे 
अज््ोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३४) दत्तिपत्तपूरे' पूवे पटिग्गहेत्वा ततृत्तरि परिग्गण्टन्तो 


दे आपत्तियो आपज्जति। गण्हाति, पयोगे दुक्कटं ; गहिते आपत्ति 


पाचित्तियस्स । 
(३५) भुक्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनीयं* वा भोजनीयं 


वा भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो जापज्जति । भुच्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ज्लोहारे अज्ज्ोहारे आपत्ति पाचित्तियस्सर । 


१. अभिरहन्तो - म०।.. २, अभिष्ठदे - म०। ३. भिक्सुनिपरिपाचितं -म०1 † 


४, दवित्तिप्तपूरे ~ सी ०, स्या०, सो. ५-५. सादनियं वा भोजनियं वा -रो० 
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(३६) भिक्वुं भृत्तावि पवारितं अनतिरित्तेन खादनीयेन वा 
भोजनीयेन बा अभिहट्दुं पवारेन्तो द्रे आपत्तियो .आपज्जति । तस्स 
वचनेन खादिस्सामि मुल्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
भोजनपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३७) विकाले खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अन्ोहारे अज्ज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३८) सघधिधिकारक खादनीयं वा भोजनीयं वा भजञ्जन्तो 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भूञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ज्ञोहारे अज्ज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स।' 

(३९) पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विज्च्नापेत्वा 
भुञ्जन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। मुच्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ञ्ोहारे अज्ज्लोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४०) अदिन्नं मुखद्रारं आहारं आहरन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्ज्ोहारे अज्ज्लोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

भोजनवग्गो चतुत्थो । 

(४१) . अचेलकस्स, वा परिव्वाजकस्स वा परिब्बाजिकाय 
वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति । 

देति, पयोगे दुक्कटं ; दिन्रे आपत्ति पाचित्तियस्स | ॑ 


(४२) भिक्ठुं - “एहावुसो, मामं वा निगमं वा पिण्डाय ` 


पविसिस्सामा" ति तस्स दापित्वा वा अदापेत्वा. वा उय्योजेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। उय्योजेति, पयोगे दक्कटं ; उय्योजिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


(४३) सभोजने. कुले अनुपखज्ज. निसज्जं कप्पेन्तो दवे | 
आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; निसिन्ने आपत्ति ` 


 पाचित्तियस्स। . व 

| (४४) मातुगामेन सदधि . रहौ पटिच्छ्ने आसने निसज्जं 
 , कप्पेन्तो दरे आपक्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; निसिनने 
... आपत्ति पाचित्तियस्स । क्र 
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(४५) मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहौ निसज्जं कप्पेन्तो 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; निसिन्रे आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 

(४६) निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तं पच्छाभत्तं' 
कुलेसु चारित्तं आपज्जन्तो' द्वे आपत्तियो आपज्जति। परमं पादं 
उम्मार्‌ं अतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४७) ततुत्तरि भेसज्जं विञ्ज्यापेन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जत्ति। विज्जापेति, पयोगे दुक्कटं; विञ्ापिते ञापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४८) उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छन्तो द्रे आपत्तियो 
आपञ्जति । गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स ; यत्थ ठितो पस्सति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४९) अतिकरेतिरत्तं सेनाय वसन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जति ¦ वसति, पयोगे दुक्कटं ; वसिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५०) उथ्योधिकं गच्छन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। 
गच्छत्ति, आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठितो पस्सति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अचेरकवग्गो पञ्चमो ! 

(५१) मज्जं पिवन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। पिविस्सामी 
ति परटिग्गण्ाति, आपत्ति दक्कटस्स; अच्ज्ञोहारे अज्क्रोहारे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५२) भिक््‌ं अडगृलिपितोदकेन हासेन्तो दे आपत्तियो 
अपज्जति। हासेति, पयोगे दुक्कटं ; हसितं आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५३) ` उदके कीटठन्तो द्रे जआपत्तियो आपज्जति । हेद्रागोप्फके 
उदके कीति, आपत्ति दुक्कटस्स; उपरिगोप्फके कीठढति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५४) अनादरियं करोन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति । करोति, 
पयोगे दुक्कटं ; कते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१-१. पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा -स्या०, सी° 1 २. सन्तं भिक्स अनापुच्छा -सी १, 


स्या०, रो०। ३. अपज्जन्तो - रो०। 
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(५५) भिक्च्‌. भिसापेन्तो द्रे आपत्तियो अआपज्जति। 
भिसापेति, पयोगे दुक्कटं ; भिसापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५६) जोति समादरहित्वा विसिब्बेन्तो' द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । समादहति, पयोगे दुक्कटं ; समादहिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५७) ओरेनद्धमासं' नहायन्तो दे आपत्तियो आपज्जति । 
नहायति, पयोगे दुक्कटं ; नहानपरियोसानें आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५८) अनादियित्वा तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अज्जतरं 
दु्बण्णकरणं नवं चीवरं प्रिभुञ्जन्तो द्रे आपत्तियो आपञ्जति | परि- 
भुञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; परिभृत्तं आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५९) भिक्खुस्स वा भिक्खुनियावा सिक्खमानाय वा 
सामणेरस्स वा सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारणं' 
परिभुल्जन्तो दरे आपत्तियो आपज्जति। परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; 
परिमुत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६०) भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं 
वा कायबन्धनं वा अपनिधेन्तो दरे आपत्तियो आपञ्जति । अपनिषेति, 
पयोगे दुक्कटं ; अपनिधिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सुरामेरयवग्गो छद । 


(६१) सच्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति ? सच्न्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेन्तो चतस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। अनोदिस्स ओपातं खणति ~यो कोचि पपतित्वा 
मरिस्सती"' ति, आपत्ति दुक्कटस्स; मनुस्सो तस्मि पपतित्वा मरति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; यक्खो वा पेतो वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहो 
वा तस्मि पपतित्वा मरति, आपत्ति थुल्छच्चयस्स; तिरच्छानगतो 
तस्मि पपतित्वा मरति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ सञ्न्चिच्च पाणं 
जीविता वोरोपेन्तो इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जतति । 

(६२) जानं सप्पाणकं उदकं परिभृञ्जन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कट; परिमृत्ते आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


१. विसीवेन्तो ~ सी०। २. ओरेनडुमासं - स्या०। ३. न्हायन्तो -स्या०, रो०। 
४. अपच्चुद्धारकं - सी ०, स्या०, रो०। | 
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(६३) जानं यथाधस्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्को- 
टेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। उक्कोटेति, पयोगे दुक्कटं; उक्कोरिते 
आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(६४) भिक्खुस्स जानं दुटटल्लं आपत्ति परटिच्छदेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं। 

(६५) जानं उऊनवीसतिवस्सं पुग्गरं उपसम्पादेन्तो दे 
आपत्तियो अपज्जति ¦ उपसम्पादेति, पयोगे दुक्कटं; उपसम्पादिते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६६) जानं येय्यसत्थेन सरद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटि- 
पज्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति । पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं; 
परिपन्न अपक्ति पाचित्तियस्स । 

(६७) मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पृटिपज्जन्तो 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं; परिपन्न 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६८) पापिकाय दिद्िया यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; कम्मवाचा- 
परियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । | 

(६९) जानं तथावादिना भिक्सुना अकटानुधम्मेनः तं 
दिरद् अप्पटिनिस्सदरुन सदधि सम्भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
सम्भुञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; सम्मत्त आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७०) जानं तथानासितं समणुहेसं उपरूपेन्तो द्रे जपत्तियो 


आपज्जति। उपलपेति, ` पयोगे दुक्कटं; ` उपलापिते आपत्ति 


% 


पाचित्तियस्स। | 
| सप्पाणकवग्गो सत्तमो । 
(७१) भिक्खूहिः सहधम्मिकं वृच्चमानो - “न ` तावाह, 
आवुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव . न अज्जं भिक्ुं व्यत्तं 


विनयधरं परिपुच्छिस्सामी” ति भणन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति! 
भणति, पयोगे दुक्कटं ; भणिते आपत्ति पाचित्तियस्स । | 


 _ £ `अकतानुषम्मेन -सी०। २. भिक्ख्‌. भिक्वूहि -स्या०। ३. व्य्तं -सी०। `: . ` 
, ४ परिपुच्छामी - स्या०, रो०; परिपुच्छिस्सामी -सी०। । 
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(७२) विनयं विवण्णेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति । विवण्णेति, 
पयोगे दुक्कटं ; विवण्णिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(७३) मोहेन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। अनारोपिते मोहे 
मोहेति, जापत्ति दुक्कटस्स; आरोपिते मोहं मोहेति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


(७४) भिक्सुस्स कुपितो अनत्तमनो पहारं देन्तो द्रे आपत्तियो 

आपज्जति । पहरति, पयोगे दुक्कटं ; पहते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

| (७५) भिक्सुस्स कुपितो अनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरन्तो 
दे आपत्तियो आपनज्जति। उग्गिरति, पयोगे दुक्क्रटं ; उग्गिरिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स 

(७६) भिक्खुं अमूलकेन सङ्कादिसेसेन अनुद्धसेन्तो द्वे आपत्तियो 
आपञ्जति। अनुद्धसेति, पयोगे दुक्कटं; अनुद्धसिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(७७) भिक्खुस्स सञ्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहन्तो द्रे आपत्तियो 
अपञ्जति। उपदहति, पयोगे दुक्क्रटं ; उपदहिते आपत्ति पाचि- 
्तियस्स। | 

(७८) भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं 


उपस्सुति तिद्रुन्तो दवे आपत्तियो आपनज्जति। सोस्सामी ति गच्छति, 


आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ टितो सुणाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । ` 
(७९) धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं' 
आपज्जन्तो दे आपत्तियो अआपज्जति । खिय्यति, पर्यागे दुक्कट ; 
लिच्यिते जापत्ति पाचित्तियस्स । 
= (८०) सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा 
उद्रायासना पक्कमन्तो दे आपत्तियो अआपज्जति। परिसाय हत्यपासं 
विजहन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स; विजदहिते ञपत्ति पाचित्तियस्स । 
(८१) समग्गेन सङ्खंन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं 
आपन्जन्तो दे आपत्तियो आपज्जति । खिय्यति, पयोगे दुक्कटं ; 
खिच्यिते आपत्ति पाचित्तियस्स । | 


१. खीयधम्मं - रो०। 
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(८२) जानं सद्भिकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जत्ति। परिणामेति, पयोगे दुक्कटं ; परिणामिते" 


आपत्ति पाचित्तियस्स। 
सहधम्मिकवग्गो अद्रुमो । 


(८३) पुन्बे अप्पटिसंविदितो रजञ्ौ अन्तेपुरं पविसन्तो दे 
आपत्तियो अपज्जति । पठ्मं पादं उम्मारं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दृतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८४) रतनं उग्गण्ह॒न्तो द्वे आपत्तियो . आपज्जति ! गण्हाति, 
पयोगे दुक्कटं ; गहिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८५) सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा विकारे गामं पविसन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(८६) अद्िमयं वा दन्तमयं वा .विसाणमयं वा सूचिधरं 
कारपेन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। कारपेति, पयोगे ` दुक्कटं; 
कारापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८७) पमाणातिक्कन्तं मञ्चं वा पीठं. वा कारापेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति । कारापेति, पयोगे दुक्कटं; कारापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(८८) मञ्चं वा पीठ वा तुलोनद्धं कारापेन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं; कारापिते आपत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

(८९) पमाणातिक्कन्तं निसीदनं कारापेन्तो द्वे आपत्तियो 


आपज्जत्ि। कारपेति, पयोगे दुक्कट ; कारापिते आपत्ति पाचित्ति- 


यस्स । | 

(९०) पमाणातिक्कन्तं कण्डप्पटिच्छादि कारापेन्तो द्रे 
आपत्तियो आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते अपृत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. परिणायिते -स्या०।. 
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(९१) पमाणातिक्कन्तं वस्सिकसाटिकं कारपेन्तो दे 
आपत्तियो आपनज्जति। कारपिति, पयोगे दुक्कटं; कारापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(९२) सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेन्तौ कति आपत्तियो 
आपज्जति ? सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेन्तो टे अआपत्तियो 
आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स ~ सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेन्तो इमा द्वे आपत्तियो 
' आपज्जति। 

राजवग्गो नवमो । 


` पाटिदेसनीयानि . क, 


५. (१) अजञ्ब्वातिकाय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्राय 


हव्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहृत्था परिग्गहत्वा भुञ्जन्तो कति ¬ ` 


आपत्तियो अापञ्जति ? अजञ्ज्ातिकाय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविटराय 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो 

दरे आपत्तियो अपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; अज्ज्ोहारे अज्ज्ञोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स' - अञ्जाति- 
काय भिक्ुनिया अन्तरघरं पविद्राय हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं "४ 
वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो इमा द्रे आपत्तियो आपज्जति। 

(२) भिक्सुनिया वोसासन्तिया न निवारेत्वा भुञ्जन्तो दव 
अआपत्तियो अपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; अज्जोहारे अन्ोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्सं । 

(२) सेक्वसम्मतेसु' कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा > 
सहत्था पटिग्गहेत्वा भूजञ्जन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। भुल्जिस्सामी 
ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ज्ोहारे अज्ज्ोहारे अपक्ति 
पाटिदेंसनीयस्स । 

(४) आरञ्केसु" सेनासनेसु पुन्बे अप्पटिसंविदितं खादनीयं 
वा भोजनीयं वा अचञ्ज्ञारामे सहत्था परिग्गहत्वा भुञ्जन्तो कति ॐ 
आपत्तियो आपज्जति ? आरञ्जकेसु सेनासनेसु पुव्बे अप्पटिसंविदितं 


१. पाटिदेसनियस्स -रो०। २. सेखसम्मतेसु- सी०, रो०। ३. अरन्मकेसु - 
, सी०। | 


8. 
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खादनीयं वा भोजनीयं वा अज्ज्ञारामे सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो 
8. ५4 द्रे आपत्तियो आपज्जति। मुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति 
8. 79 दूक्कटस्स; अज्ल्ोहारे अज्ज्ञोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - आरञ्ब्य- 
कसु सेनासनेस्‌ पूम्बे अप्पटिसं विदितं खादनीयं वा भोजनीयं वा अज्ज्ञा- 
रामे सहत्था परटिग्गहेत्वा भृञ्जन्तो इमा दे आपत्तियो आपञ्जति। 


सेखियानि 


६. (१) अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तो 
निवासेन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं पटिच्च पुरतो 
वा पच्छतो वा ओकेम्बेन्तो निवासेन्तो एक आपत्ति आपज्जति। 
दुक्कटं - अनादरियं परिच्च पुरतो वा पच्छतो वा . ओलम्बेन्तो 

10 निवासेन्तो इमं एक आपत्ति आपज्जति। ` । 
(२) अनादरियं परटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओम्बेन्तो 
पारूपन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । . 
(३) अनादरियं परटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरघरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
185 (४) अनादरियं परटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरघरे 
निसीदन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्करं । 
(५) अनादरियं परिच्च हत्थं वा .पादं वा कीठपेन्तो अन्तर- 
घरे गच्छन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्क्ट । - | 
(६) अनादरियं पटिच्च हत्थं वा पादं वा कीढ्पेन्तो अन्तर- 
` घरे निसीदन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
| (७) अनादरियं परिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो अन्तरघरे 
गच्छन्तो एकं आपत्ति जापज्जति । दुक्करं । 
(८) अनादरियं पटिच्च तहं तहं -ओलोकेन्तो अन्तरघरं 
निसीदन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । ` 
8.74 % (९) अनादरियं पटिच्च उक्खित्तकाय अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(१०) -अनादरियं पटिच्च उक्खित्तकांय अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 


एष 





परिमण्डटवग्गो पमो । 
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(११) अनादरियं पटिच्च उज्जग्धिकाय' अन्तरषरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(१२) अनादरियं पटिच्च उज्जग्धिकाय अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपजञ्जति । दुक्कटं । 
(१३) अनादरियं पटिच्च उच्चासहं महासहं करोन्तो अन्तर- 
घरे गच्छन्तौ एक आर्पात्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
, (४) अनादसरियं प्टिच्च उच्चासदं महास करोन्तो अन्तर- 
घरे निसीदन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
(१५) अनादरियं परटिच्च कायप्पचारकं अन्तरघरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
(१६) अनादरियं पिच्च कायप्पचालकं अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
(१७) अनादरियं पटिच्च बाहप्पचालकं अन्तरधरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
(१८) अनादरियं पटिच्च बाहप्पचालकं अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपञ्जति । दुक्कटं । 
(१९) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचारूकं अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
` (२०) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचालक अन्तरषरं निसीदन्तो 
एक. आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
उज्जग्धिकृवग्गो दुतियो । 


(२१) अनादरियं पटिच्च खम्भकतो अन्तरघरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(२२) अनादरियं पटिच्च खम्भकतो अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(२३) अनादरियं पटिच्च ओगुण्ठितो अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(२४) अनादरियं पटिच्च ओगुण्ठितो अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपञ्जति । दुक्केट । 


१. उज्क्ञगिकाय - रो०। 
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(२५) अनादरियं पटिच्च उक्कूटिकाय अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(२६) अनादरियं प्टिच्च पल्लत्थिकाय अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपञ्जति। दुक्कटं । 

(२७) अनादरियं परिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं परिग्गण्ट॒न्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(२८) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो पिण्डपात 
परिग्गण्हन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(२९) अनादरियं परटिच्च सुपञ्जेव बहुं परटिग्गण्हुन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(२०) अनादरियं परटिच्च थूपीकतं' पिण्डपातं पटिगगण्हुन्तो 
एक आपत्ति जापज्जति । दुक्कटं । 

खम्भकतवग्गो ततियो । 


(३१) अनादरियं पटिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(२२) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो ` पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(३२) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओमसित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एकं आपति आपज्जति । दुक्कटं । 
| (३४) अनादरियं पटिच्च सूपञ्जेव बहुं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(३५) अनादरियं पटिच्च थृपकतो' ओमदहित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(३६) अनादरियं पटिच्च सूपं वा व्यञ्जनंवा ओदनेन 
पटिच्छादेन्तो एकं आपत्ति आपञ्जति । दुक्कटं । | 

(३७) अनादरियं पटिच्च सूपं वा ओदनं वा अगिलानो अत्तनो 
अत्थाय विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्तो एकं आपत्ति आपञजति । दुक्कटं । 

(३८) अनादरियं परटिच्च उज्छानसञ्जी परेसं पत्तं 
ओलोकेन्तो एकं आपत्ति आपजञ्जति । दुक्कटं । 


१. थूपिकतं - रो० 1 २. थूपतो -स्या०॥। 
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(३९) अनादरियं पटिच्च महन्तं कबटं करोन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४०) अनादरियं परिच्च दीघं आलोपं करोन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
पिण्डपातवग्गो चतूत्थो । 
(४१) अनादरियं परिच्च अनाहटे कबछठे मृखद्रारं विवरन्तौ 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं। 
(४२) अनादरियं पटिच्च भुञ्जमानोः सब्बं हत्थं मुखे 
पक्खिपन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४३) अनादरियं पटिच्च सक्बवेन मुखेन व्याहरन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४४) अनादरियं पटिच्च पिण्डुक्खेपकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं 
(४५) अनादरियं प्टिच्च कबटावच्छेदकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४६) अनादरियं पटिच्च अवगण्डकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
` (४७) अनादरियं पटिच्च हत्थनिद्धनक भुञ्जन्तो एक 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कंट । 
(४८) अनादरियं पटिच्च सित्थावकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति अपज्जति। दुक्कटं । 
(४९) अनादरियं पटिच्च जिब्हानिच्छारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
(५०) अनादरियं पटिच्च चपूचपूकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
केवट८वर्गो पञ्चमो । 
(५१) अनादरियं पटिच्च सुरुसुरुकारकं भुञ्जन्तो एक 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कट । 


१. भुञ्जन्तो -स्या०। 
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(५२) . अनादरियं पटिच्च हत्थनिल्कंहकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(५३) अनादरियं पटिच्च पत्तनिल्रेहकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कट । 

(५४) अनादरियं परटिच्च ओद्ुनिल्केहकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(५५) अनादरियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं 


परिगगण्ह॒न्तो एकं जपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 


(५९) अनादरियं पटिच्च ससित्थक पत्तधोवनं अन्तरघरे 
छडन्तो एकं आपति आपज्जति । दुक्कट । 

(५७) अनादरियं परटिच्च छत्तपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५८) अनादरियं पटिच्च दण्डपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५९) अनादरियं परिच्च सत्थपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(६०) अनादरियं पटिच्च'आवुधपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
| सुरुसुरुवग्गो छट । 


(६१) अनादरियं पटिच्च फदुकारूग्हस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कट । 
(६२) अनादरियं पटिच्च उपाहनारूग्हस्स धम्मं देसेन्तो 


एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 


(६३) अनादरियं पटिच्व यानगतस्स धम्मं देसेन्तो एकं 


आपत्ति मापज्जति। दुक्कटं । 


(६४) अनादरियं पटिच्च सयनगतस्स॒ धम्मं देसेन्तो एकं 


आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 


(६५) अनादरियं पटिच्च पल्कत्थिकाय निसिन्नस्स धम्मं 
देसेन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 


१. पानियथालकं ~ रो०। २. पादुकारुकहस्स - म०। 
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(६६) अनादरियं पटिच्च वेठितसीसस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(६७) अनादरियं पटिच्च ओगुण्ठितसीसस्स धम्मं देसेन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(६८) अनादरियं ` परिच्च छमायं' निसीदित्वा आसने 
निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । इक्कटं । 


` (६९) अनादरियं पटिच्च नीच आसने निसीदित्वा उच्चे 


आसने निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति1 दुक्कटं । 

(७०) अनादरियं पटिच्च ठितो निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(७१) अनादरियं पटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तो एकं आपत्ति आपजञ्जति । दुक्कटं । 

(७२) अनादरियं पटिच्च. उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 


(७३) अनादरियं पटिच्च ठतो उच्चारं वा पस्सावं वा ` 


करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
| (७४) अनादरियं पटिच्च हरिते उच्चारं वा परस्सावं वा 
खेढं वा करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कट । 


(७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं 


वा करोन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं परटिच्च उदके 
उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। 
दुक्कटं - अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वाखेठं वा 
करोन्तो इमं एकं आपति आपज्जति। 

पादुकवम्गो सत्तमो । 


§ ३. विपत्तिवारो 


पाराजिकानि 


१. (१) मेनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुत्नं विपत्तीनं 
कति विपत्तियो भजन्ति ?. मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स. जापत्तियो चतत 





१. छमाय -रो०। 
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विपत्तीनं दरे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलकविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति । 
ष. 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेठं वा करोन्तस्स आपत्ति चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति ? 
अनादरियं पटिच्च उदके उच्चार वा परस्सावं वा खेटं वा करोन्तस्स 
आपत्ति चतुरं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजति - आचारविपत्तिं । 


६ ४. सद्धहितवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो सत्तन्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं कतीहि' आपत्तिक्वन्धेहि सङ्खहिता ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स 
आपत्तियो सत्तस्नं आपत्तिक्न्धानं तीहि आपत्तिक्छन्धेहि सद्कहिता 
-सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्वन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 

,..पे०... 

६. (७५) अनादरियं परटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठ वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तत्चं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सङ्कहिता ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेठं वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तन्नं आपच्तिक्खन्धानं एकंन आपत्ति- 
क्लन्धेन सद्धहिता--दुक्कटापत्तिक्न्धेन । 


8 ५. समृदानवारो 
पाराजिकानि 
१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं कतीहि समूद्रानेहि समुद्रन्ति? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स . 
आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुदन्त ~ कायतो 
च चित्ततो च समुद्ुन्ति, न वाचतो। 


* सेसानि सिक्लापदानि एत्य सङ्गहितानि। १. कतिहि -म०। २. समृद्रृहन्ति -सी°, ` 
स्या०। | व 
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..पे ०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेठं वा करोन्तस्स आपत्ति छन्नं आपत्तिसमुदरानानं कतीहि समृदानेहि 
समुद्राति ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा सखेढंवा 
करोन्तस्स आपत्ति छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति - 
कायतो च चित्ततो च समृदाति, न वाचतो। ` 


§ ६. अधिकरणवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुच्रं अधि- 
करणानं कतमं अधिकरणं ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स अपत्तियो 
चतुन्नं अधिकरणानं अपत्ताधिकरणं। 

०,"प९... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चार वा पस्सावं 
वा खेढठं वा करोन्तस्स आपत्ति चतुरं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ! 
अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं वा करोन्तस्स 
आपत्ति चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं। 


§ ७. समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो सत्तन्नं सम- 
थानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो 
सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविन्येन ` च 
पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

...पे०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ! 
अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं वा करोन्तस्स 


आपत्ति सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन ॐ 


च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च ! 
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§ =. समुच्चयवारो 
पाराजिकानि 

१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? 
मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तो तिस्सो आपत्तियो अपज्जति। अक्खायिते' 
सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; येभुय्येन खायिते 
सरीरे मेयुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति थुल्टच्चयस्स; वदटुकते' मुखे 
अच्छपन्तं अ द्गजातं पवेसेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ मेथुनं धम्मं पटि- 

सेवन्तो इमा तिस्सो आपत्ियो आपज्जति। 
ता आपत्तियो चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति, सत्तत्नं 
अपततिक्न्धानं कतीहि आपत्तिक्न्धेहि सद्धहिता, छत्रं आपत्ति- 
समुदानानं कतीहि समुद्रानेहि समुदरुन्ति, चतुन्नं अधिकरणानं कतमं 
अधिकरणं, सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो 
चतुन्नं विपत्तीनं द्व विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरखविपत्ति, सिया 
आचारविर्पात। सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं तीहि अपत्तिक्वन्धेहि सद्ध- 


हिता - सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया युल्लच्चयापत्तिक्न्धेन, 


15 


40 


% 


सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छं आपत्तिसमुदानानं एकेन समूदानेन 
समुदुन्ति - कायतो च वित्ततो च समुदन्त, न वाचतो। चतुच्रं अधि- 
करणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति - 
सिथा सम्मखाविनयेन च पटिज्ब्ातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन 
च तिणवत्थारकेन । | 
...पे०...५ 
६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेठं वा करोन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं परटिच्च 
उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। 
दुक्कटं - अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वाखेठंवा 
करोन्तो इमं एकं आपत्ति आपज्जति । . 
सा आपत्ति चतुल्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति, सत्तन्नं 
आपत्तिक्लन्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्खहिता, छन्नं आपत्ति- 


समुदानानं कतीहि समुदानेहि समुदाति, चतुरं. अधिकरणानं कतमं . | 


` १ अक्वयिते-सी०रो० २. खथिते -सी०, रो०। ३. वत्तकते -सी०, रो०; 


 विवहुकते - स्या०।* सेसानि सिक्लापदानि एर्थ सङ्गहितानि। 
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अधिकरणं, सत्तत्च, समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? सा आपत्ति 
चतुल्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजति - आचारविपत्ति। सत्त्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं एकंन आपत्तिक्छन्धेन सङ्हिता ~ दुक्कटापत्तिक्लन्धेन । 
छन्नं आपततिसमुदढानानं एकन समृद्टानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुदाति, न वाचतो। चतुत्रं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं। 
सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिञ्ज्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


तस्सुहानं 
कत्थपञ्ञत्ति कति' च, विपत्तिसद्धहेन च। 
समुद्रानाधिकरणा समथो, समुच्चयेन" चा तिः ॥ 


| १. कतो -स्या०। २. समथो च-स्या०; समथा -रो०)। ३-२३. समुच्चयो 
ति-स्या०। | 
४. 
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स 
(पच्चयवार) 
§ १. कत्थपञ्जत्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
मेथुनं धस्मं पटिसेवनवच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्ञ्त्तं, कं आरन्भ, 
किस्मि वत्थुस्मि ...प० -..केनाभतं' ति ? 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्संता अरहता सम्मासम्बुद्धनं 
मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? वेसालियं 
पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सुदिन्नं कलन्दपृत्तं आरब्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? सुदित्नो कलन्दपुत्तो पुराणदुतियिकाय मेथुनं धम्मं 
पटिसेवि, तिमि वत्थुस्मि । अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्जत्ति,' अनुप्पन्न- 
पञ्ज्त्ती ति? एका प्रञ्ज्त्ति, द्वे अनुपञ्जत्तियो। अनुप्पन्न- 
पञ्व्यत्ति तस्मि नत्थि । सन्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्च्नत्ती ति ? सन्बत्थ- 
पञ्ञ्यत्ति। साधारणपञ्व्यत्ति, असाधारणपञ्जत्ती ति? साधारण- 
पञ्व्यत्ति। एकतोपञ्ज्यत्ति, उभतोपञ्जत्ती ति ? उभतोपञ्जत्ति। 
पञ्चन्नं पातिमोक्खुदहेसानं कत्थोगधं कत्थ प्रियापन्नं ति ? निदानो- 
गधं निदानपरियापन्नं । कतमेन उदहेसेन उदेसं आगच्छती ति ? दुतियेन 
उदेसेन उहेसं आगच्छति । चतुन्न॑विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति? 
सीरविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं कतमो आपत्तिक्लन्धो ति? .... 
पाराजिकापतिक्ठन्धो। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुदानेहि ` . 
समुदुाती ति? एकेन समुदानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो च 
समुदात्ति, न वाचतो ...पे ०... केनाभतं ति ? परम्पराभतं-- १ 


उपालि* दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 
मोग्गलिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्ब॒सिरिन्हये।। ...पे०...। 








१. केनाभटं -स्या०। २. वेसालिया -समी०, स्या०, रो०। ३. अनुप्पञ्जत्ति- 
स्याऽ। ४. उपाली ~ सीऽ। । 
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एते नागा महायज्वा, विनयजञ्ज्‌ मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति। 

(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अदिन्नं आदियनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं॑ति ? राजगहे 
प्ञ्ञ्त्तं। के आरब्भा ति? धनियं कुम्भकारपृत्तं आरनब्भ। किस्मि 
वत्थुस्मिं ति ? धनियो कुम्भकारपुत्तो रञ्ो दारूनि अदिन्नं आदियि 
तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्जत्ति, एका अनृपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति 
समुदुानानं तीहि समुदरानेहि समुद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदाति, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...पे०...। 

(३) सज्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपनपच्चया पारा- 
जिकं कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? वेसालियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति ? सम्बहुले 
भिक जारब्भ । किस्म वत्थुर्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू अञ्जमज्मं 
जीविता वोरोपेसू, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ््यत्ति, एका अनुपञ्त्ति। 
छनं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रनेहि समुद्राति -सिया कायतो च 
चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
त कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०...। 

(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्ल्पनपच्चया 
पाराजिकं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? वेसाखियं पञ्जत्तं। कं आर्भा ति? 
व्गुमुदातीरिये भिक्लू आरल्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? वग्युमुदातीरिया 
भिक्लू गिहीनं अञ्ज्यमञ्व्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्वत्ति, एका अनृपञ्जत्ति! छन्नं आपत्ति- 
समुद्ानानं तीहि सम्‌द्रानेहि समुद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च 
समुदराति, न वाच॑तो ; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०...। 

सङ्खादिसेसा 

२. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन उपक्कमित्वा अरुचि मोचनपच्चय स द्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो, 
कं आरब्भ, किस्मि वत्थुस्मि ...प०... कनाभतं ति ? 


१, सम्बहुके - स्या०। 
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+, परिवारो | १ ख.१.२- 


यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन उपक्क- 
मित्वा सुचि मोचनपच्चया सद्खादिसेसो . कत्थ पञ्जत्तो ति? 
सावत्थियं पञ्व्यत्तो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं सेय्यसकं 
आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा सेय्यसको उपक्कमित्वा 
असुचि मोचेसि, तरम वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञ्यत्ति, अनुपञ्त्ति, 
अनुप्पन्नपञ्च्नत्ती ति ? एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति ! अनुप्पच्च- 
पञ्च्यत्ति तस्मि नत्थि। सब्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्ञत्ती ति? 
सन्बत्थपञ्जत्ति । साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपञ्व्यत्ती ति ? असा- 


धारणपञ्जत्ति। एकतोपञ्व्यत्ति, उभतोपञ्च्यत्ती ति ? एकतोपञ्च्त्ति । 


पञ्वन्नं पातिमोक्वुहेसानं कत्थोगधं कत्थपरियापन्नं ति ? निदानोगधं 
निदानपरियापन्नं ! कतमेन उदहेसेन उदेसं अआगच्छती ति ? ततियेन 
उदेसेन उदेसं आगच्छति । चतुच्चं॑विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति? 
सीकुविपत्ति। सत्त्रं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? 
सङ्कादिसेसापत्तिक्न्धो । छन्नं आपत्तिसमृदानान कतीहि समुद्रानेहि 
समुद्राती ति? एकेन समृद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न वाचतो ...प१०... केनाभतं ति ? परस्पराभतं-- 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 

मोग्गलिपृत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिब्हये ।)...पे ०... 

एते नागा महापञ्ा, विनयजञ्ज्‌. मग्गकोविदा | 

विनयं दीपे पकासंसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति। 

(२) मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापज्जनपच्चया स ङ्खादि- 
सेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तो । कं आरन्भा ति? 
आयस्मन्तं उदायि आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मां उदायी' 


मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापञ्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदानेनं समुदराति - कायतो 


च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 


(३) भातुगामं दुट॒दुल्लाहि बाचाहि ओभासनपच्चया सङ्खादि- ` . 


सेसो कत्थ पञ्च्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आरन्भा ति? 


आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्म वत्थुस्मि ति? ` आयस्मा उदायी. ¦ 


१. उदायि -स्या०। 
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मातुगामं दुदट्टुल्छाहि वाचाहि ओभासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्राति - सिया 
कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च 
समुद़ाति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्तो च समुद्ाति 
(1 


(४) मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन- 
पच्चया सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्च्यत्तो ति? सावत्थियं पञ्जत्तो । 
के जआरब्भा ति ? आयस्मन्तं उदायि आरब्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उदायी मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
तीहि समद्रानेहि समृद्राति ...पे०... 

(५) सञ्चरित्तं पमपनज्जनपच्चया स द्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तौ। कं आरत्भा ति? आयस्मन्तं उदायि 
आरब्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी सञ्चरित्तं समापज्जि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छं 
अपत्तिसमुद्रानानं छहि समूद्रानेहि समुद्राति - सिया कायतो समुदाति, 
न वाचतो न चित्ततो; सिया वाचतो समूद्राति, न कायतो न चित्ततो; 
सिया कायतो च वाचतो च समुद्रात, न चित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुाति ...पे०..५ 

(६) सञ्चाचिकाय कुटि कारापनपच्चया सद्धादिसेसो कत्थ 
पञ्ञयत्तो ति? आठवियं पञ्जत्तो) कं आरन्भा ति? आ८वकेण 
भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? आढ्वका भिक्छू सञ्नाचि- 
काय कुटियो कारपेसुं, तस्मि वत्थुस्मि! एका पञ्ज्यत्ति। छन 
आपत्तिसमृद्रानानं छहि समुदरानेहि समुदराति ...पे ०.५ 

(७) महल्लकं विहारं कारापनपच्चया सद्खादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? कोसम्बियं पञ्जत्तो । कं आरब्भा ति? आयस्मन्तं 
छन्नं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा छन्नो विहारवत्यु 


१. अभासि-स्या०। २. आद्रविया -सी०, स्या०, रो०। ३. अकविके-सी'० 
स्या०] ४. कुटि-स्यार) । 
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सोधेन्तो अञ्जतरं चेतियरखं छदापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्व्त्ति। छर्म आपत्तिसमृद्रानानं छहि समृदरानेहि समृद्राति ...प ०... 

(८) भिक्खुं अमूलकेन पाराजिकेन धस्मेन अनुद्धसनपच्चया 
सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्व्यत्तो ति ? राजगहे पञ्जत्तो। कं आरन्मा 
ति ? मेत्तियभुम्मजक' भिक्ख्‌ आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? मेत्तिय- 
भम्मजका भिक््‌ आयस्मन्तं दग्बं मल्ल्पृत्तं अमूरुकन पाराजिकेन धम्मेन 
अनुद्धसेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्न आपत्तिसमुदानानं 
तीहि समुदानेहि समुदराति ...पे०... 


(९) भिक्खुं अञ्ञ्यभागियस्स अधिकरणस्स किञ्चिदेसं ेस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकेन धस्मेन अनुद्धसनपच्चया स द्धादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? राजगह प्ञ्जत्तो । कं आरब्भा ति ? मेत्तियभुम्मजके 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? मेत्तियभुम्मजका भिक्लू 
आयस्मन्तं दन्बं मल्लपुत्तं अञ्व्यभागियस्स अधिकरणस्स किच्िदेसं 
केसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छच्रं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समूद्रानेहि समुदि ...पे ०... 

(१०) सङ्खभेदकस्त भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय नं 
पटिनिस्सज्जनपच्चया सद्धादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति? राजग 
पञ््यत्तो । कं जारन्भा ति ? देवदत्तं आरव्भ । किस्मि वत्थुस्मितिः 
देवदत्तो समग्गस्स सङ्खुस्स भेदाय परक्कमि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ज्त्ति। छच्रं आपत्तिसमदरानानं एकेन समुदानेन समुदाति - कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०...। 


(११) भेदकानुवत्तकनं भिक्लूनं यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जनपच्चया सद्घादिसेसो कत्थ पञ्च्यत्तो ति ? राजगहे 
पञ्जत्तो । कं आरन्भा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? सम्बहुला भिक्स देवदत्तस्स सङ्कभेदाय परक्कमन्तस्स अनुवत्तका 
अहस्‌ वगगवादका, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्न 
आपत्तिसमूद्रानानं एकेन समृद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदुाति .प० 


१. मेत्तिपभूमजके -म९। २. भेदानुवत्तकानं - स्या०। ` 
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(१२) दुब्बचस्स भिक््लुनो यवततियं समनुभासनाय म पटि- 
 निस्सज्जनपच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? कोसम्बियं 
पञ्व्यत्तो । क आरन्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरन्भ । किरिम वत्थुरिमि 
ति? आयस्मा छन्नो भिक्खूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो अत्तानं 
अवचनीयं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुद्राति ...पे०...। 

(१३) कुलदरसंकस्त भिक्वुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटनिस्सज्जनयच्चया सद्भादिसेसो कत्थ पञ्जयत्तो ति ? सावत्थियं 
पञ्जवत्तो । के आरम्भा ति ? अस्सजिपुनन्बसुके भिक्खू आर्भ । किस्म 
वत्थुस्मि ति ? अस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू सद्खन पन्बाजनीयकम्मकताः 
भिक्खू छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पापेसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्ा- 
नेन समुदाति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुढाति। 


६.1 
१, ष्प्‌ ७५९१ कै 


६. (७५) अनादरियं परिच्च उदके उन्वारं वा. पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया दुक्कटं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं । 
कं आरन्भा ति ? छब्बग्गिये भिक्लू आरल्म । किस्मि वत्थुस्मिति? 
छन्बगिया भिक्खू उदकं उच्चारं पि पस्सावं पि सें पि अकसु तस्मि 
वत्थुरिमि । एका पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं 
एकेन समुद्रानेन समुद्ाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो 
,.'प५...। 


§ २. कतापत्तिवारो 
पारानिकानिं 
१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया चतस्सो आपत्तियो 
आपज्जति ~ अक्खायिते' सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति 


१. प्रव्बाजनियकम्मकता -सी०। * सेसानि सिक्खापदानि एत्थ सङ्कहितानि । 
२. अक्वयिते -सी०, य°। 
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पाराजिक्स्स; येभुय्येन खायिते' सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स ; वटुकते मुखे अच्छुपन्तं अद्खजातं पवेसेति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; जतुमटुकं पाचित्तियं ~ मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्वया 
इमा चतस्सो आपत्तियो अपञ्जति। 

(२) अदिन्नं आदियनपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
अदिन्नं आदियनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । पञ्चमासकं 
वा अतिरेकपञ्चमासके वा अग्घनकं अदिन्नं थेय्यसङ्कातं आदियति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; अतिरेकमासक वा ऊनपञ्चमासकं वा अग्घनकं 
अदिन्नं धेय्यस ङ्कातं आदियति, आपत्ति थुल्लच्वयस्स; मासक वा 
ऊनमासकं वा अग्घनकं अदिन्नं थेय्यस क्कातं आदियति, आपत्ति दुक्कटस्स~ 
अदिच्चं आदियनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो अआपज्जति। 

(३) सच्न्विच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपनपच्चया कति 
जआपत्तियो आपज्जति ? सञ्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपन- 
पच्चया तिस्सो अपत्तियो आपज्जति। मनुस्सं ओदिस्स ओपातं 
खणति पपतित्वा मरिस्सती ति, आपत्ति दुक्कटस्स; पपतिते दुक्खा 
वेदना उप्पञ्जति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स ; मरति, आपत्ति पाराजिकस्स - 
सञ्िच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपनपच्चया इमा तिस्सी 
आपत्तियो आपञ्जति । 

(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधस्मं उल्लपनपच्चया कृति 
आपत्तियो अपज्जति ? असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपन- 
पच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति - पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं 
अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, आपत्ति पाराजिकस्स; “यो ते 
विहारे वसति सी भिक्खु अरहा ति भणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स ; न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स ~ असन्तं अभूतं 
उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


सङ्खादिसेता 


२. (१) उपक्कमित्वा असुचिमोचनपच्वया कति आपत्ियो 
आपज्जति ? उपक्कमित्वा असुचिमोचनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति ~ चेतेति उप्क्कमति मुच्चति. आपत्ति सद्धादिसेसस्सः; 


१, खयिते -सी०, रो०। 
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चतेति उपक्कमति न मुच्चति, आपत्ति थृल्छच्चयस्स; पयोगे दुवकटं - 
उपक्कमित्वा असुचिमोचनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो मापज्जति । 


(२) कायसंसग्ं समापज्जनपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
कायसंसग्गं समापज्जनपच्चया पञ्च आपत्तियो अपज्जति - अवस्सुता 
भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपृग्गलस्स अधक्वकं उन्मजाणुमण्डरं" गहणं 
सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु कायेन कायं आमसति, 
अपक्ति सङ्कादिसेसस्स; कायेन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति थुल्लच्च- 
यस्स; कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अडगुक्पितोदके पाचित्तियं ~ कायसं सग्गं समापञ्जनपच्चया इमा पञ्च 
आपत्तियो आपज्जति । 


(३) मातुगामं दुट॒रुल्लाहि वाचाहि ओभासनपच्चया तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति - वच्चमग्गं पस्सावमग्गं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; वच्चमग्गं पस्सावमग्गं 
ठपेत्वा अधक्खक उन्भजाणुमण्डलं आदिस्स वण्णं पि भणति अवण्णं पि 
भणति, आपत्ति थुल्लस्वयस्स; कायपटिबद्धं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


(४) अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासनपच्चया तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति - मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय 
वण्णं भासति, आपत्ति सद्घादिसेसस्स; पण्डकस्स सन्तिके अत्तकाम- 
पारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति थुत्चच्चयस्स; तिरच्छानगतस्स 
सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, आपति दूवकटस्स। 


(५) सञ्चरित्तं समापज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति -परिग्गण्हाति वीमंसत्ति पच्चाहरति, आपत्ति स द्धादिसेसस्स; 
परिग्णण्हाति वीमंसति न पच्चाहुरति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 
परिग्गण्डाति न वीमंसति न पच्चाह्रति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

, (६) सञ्व्ाचिकाय कुटि कारापनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपनज्जति - कारपेति, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते अपक्ति 
थुल्लच्चयस्स; तरिमि पिण्डे आगते आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 





१. उब्मजानुमण्डलं -स्या० रो०। २. एकपिण्डे - स्या०1 
१२ 
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(७) महल्लक विहारं कारापनपच्चया तिस्सो अआपत्तियो 
आपन्जति - कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते, आपत्ति 
थुल्कच्वयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

(८) भिक्लु अमृलकेन पाराजिकन धम्मेन अनुद्धंसनपच्चया 
तिस्सो आपत्तियो आपज्जति ~ अनोकासं कारापेत्वा चावनाधिषप्पायो 
वदेति, आपत्ति सङ्कादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारापेत्वा अक्कोसा- 
धिषप्पायो वदेति, आपत्ति ओमसवादस्स । 

(९) भिक्खुं अञ्व्भागियस्स अधिकरणस्स किञ््िदेसं लस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति - अनोकासं कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, आपत्ति 
सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारपेत्वा अक्कोसाधिप्पायो वदेति 
आपत्ति ओमसबादस्स । 

(१०) सङ्कभेदको भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न परि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति ~ जत्तिया दुक्कटं; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने जापत्ति सद्धादि- 
सेसस्स । 

(११) भेदकानुवत्तका' भिक्खू यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति -जत्तिया दुक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया ; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स। 

(१२) दुब्बचो भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न परटि- 
निस्स्ज्जनयच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति -जत्तिया दुक्कटं; 
दरीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चवया; कस्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सङ्खादिसेसस्स। | 
(१३) कूल्दुसको भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न पटि- ` . 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो भापत्तियो आपज्जति - जत्तिया दुव्कटं; . 
द्रीहि कम्मवाचाहि शुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति ` 
सद्घादिसेसस्स । ४ 


१. भेदानुवत्तका - स्यार) 


१.४.१ | सङ्गुहितवारो ९१ 


व 
६. (७५) अनादरियं परटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खें वा करणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं 
पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेटं वा करणपच्चया एकं आपत्ति 
अपज्जति। दुक्कटं ~ अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेटं वा करणपच्चया इमं एकं आपत्ति आपज्जति । 


§ ३. विपत्तिवारो 
पाराजिकानि 

१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो चतुचं 
विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया 
आपत्तियो चतुल्नं विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीखविपत्ति 
सिया आचारविपत्ति। 

...पे ०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया आपत्ति चतुत्रं विपत्तीनं कति विपक्तियो 
भजति ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चार वा पस्सावं वा खेठंवा 
करणपच्चया आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजति। आचार- 
विपत्ति । 


8 ४. सङ्कहितवारो 

पाराजिकानि 
१. (१) मथनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तन्न 
आपत्तिक्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्छन्धेहि सङ्घटिता ? मेथुनं धम्मं 
पटिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं चतूहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सद्धहिता -सिया पाराजिकापत्तिक्न्धेन, सिया थुल्लच्चया- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्न्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 

क्खन्धेन । 





` . भसेसानि सिक्लापृदानि ए सेसानि सिक्वापदानि एत्य सङद्गहितानि। १. सद्गहीता -सी०। 
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व 


६. (७५) अनादरियं परिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खें वा करणपच्चया आपत्ति सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं कतीहि 


अपत्तिक्वन्धेहि सङद्खहिता ? अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा 


पस्सावं वा खेटं वा करणपच्चया आपत्ति सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 
एकेन आपक्तिक्लन्धेन सङ्धहिता--दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 


§ ५. समुदानवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि' समुदरानेहि समुदुन्ति ? मेथुनं धम्मं पटि- 
सेवनपच्चया अआपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन 
समुद्ुन्ति - कायतो च चित्ततो च समुद्ुन्ति न वाचतो। 

पठ 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चार वा पस्सावं 
वा सेठ वा करणपच्चया आपत्ति छन्नं आपत्तिसमुदरानानं कतीहि 
समुदानेहि समुद्राति ? अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा कृरणपच्चया आपत्ति छच्रं आपत्तिसमद्रानानं एकेन 
समुदुानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, ने वाचतो 
=. 4.0;.;1 


§ ६. अधिकरणवारो 

पाराजिकानि 
१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया अआपत्तियो चतुस्ं ` 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? मेथुनं धम्मं. पटिसेवनपच्चया 
आपत्तियो चतुत्रं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं | | 
६. (७५) अनादरियं प्टिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 


% वा सेढं वा करणपच्चया आपत्ति चतुञ्चं अधिकरणानं कतमं अधि- 





१. कतिहि-म० ! २. समृद्ृहन्ति ~ सी०, स्या०, रो° ] ... . 


१,८.१ ] समुच्चयवारो ९३ 


करणं ? अनादरियं पिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा करणपच्चया अपक्ति चतुत्नं अधिकरणानं अपत्ताधिकरणं। 


§ ७. समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं 
समथानं कतीहि समेहि सम्मन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया 
आपत्तियो सत्तत्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखा- 
विनयेन च, पटिञ्व्यातकरणेन च; सिया सम्मुखाविनयेन तिण- 
वत्थारकेन च। 


वि 
०५» 160... 
प 


६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खें वा करणपच्चया आपत्ति सत्तं समथानं कतीहि समथेहि 
सम्मति ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा कृरणपच्चया आपत्ति सत्त्रं समथानं तीहि समथेहि सम्मति ~ 
सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखा- 
विनयेन च' तिणवत्थारकेन चा ति। 


ह § ८. समुच्चयवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
अक्खायिते' सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजि- 
कस्स; येभुय्येन खायिते' सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; वटकते' मखे अच्छपन्तं अद्धजातं पवेसेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स ; जतुमदरुकं पाचित्तियं ~ मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया इमा 
चतस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


१. अक्वयिते - सी ०, रो०1` २. खयिते -सी०, रो०! २. वत्तकते ~सौ०, रो०; 
विवहटरकते -स्या०। ६" 
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ता आपक्तियो चतुल्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
स्तन्न आपत्तिवखन्धानं कतीहि अपत्तिक्छन्धेहि सङ्घहिता ? छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समृद्रानेहि समदन्ति ? चतुरं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तच्वं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुच्रं विपत्तीनं दवे विपत्तियो भजन्ति ~ सिया सीरुविपत्ति 
सिया आचारविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं चतूहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सङ्घटिता - सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चया- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्न्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 
क्खन्धेन । छन्नं जपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समृदुन्ति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ता- 
धिकरणं । सत्तच्रं समथानं , तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखा- 
विनयेन च, पटिञ्व्नातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च 
तिणवत्थारकेन च। 

;प ©: 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खें वा करणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं 
परटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेटं वा करणपच्चया एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं ~ अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा 
पस्सावं वा खेठं वा करणपच्चया इमं एकं आपत्ति आपज्जति। 
सा आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति ? सत्तन्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्कहिता ? छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
कतीहि समुद्रानेहि समुदाति ? चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? 
सत्तसतं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति? सा आपत्ति चतुत्नं विपत्तीनं . 
एकं विपत्ति भजति ~ आचारविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं . . 
एकेन जापत्तिक्न्धेन सङ्गहिता ~ दुक्कटापत्तिक्लन्धेन। छनं . . 


आपत्तिसमुद्वानानं एकेन समुद्रानेन समृद्वाति - कायतो च चित्ततो च :: 
समूदराति, न वाचतो। चतुघ्नं अधिकरणानं, अपत्ताधिकरणं । स्तन्न .. 


समथानं तीहि समथेहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ््यात- : 
करणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन चा ति । ;: 
भिक्छूविभङ्घे महावारो निद्वितो। 


यो कक = (मि क शं अ 





२. भिक्ुनीविभङ्गो 


(सञ्छ्यायमरगिखिता गारा) 
§ १. कत्थपञ्चत्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
भिक्खुनीनं पञ्चमं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ? कं आरन्भ ? किस्म 
वत्थुस्मि ? अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्जत्ति", अनुप्पन्नपञ्जत्ति ? 
सब्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्व्यत्ति 2 साधारणपञ्जत्ति, असाधारण- 
पञ्ञ्यत्ति ? एकतोपञ्जत्ति, उभतोपञ्ज्त्ति ? चतुन्रं पातिमोक्सु- 
रेसानं कल्थोगधं कत्थ परियापन्नं ? कतमेन उहसेन उदुसं आगच्छति ? 
चतुच्ं विपत्तीनं कतमा विपत्ति ? सत्त्रं आपत्तिक्खन्धानं कतमो 
आपत्तिक्वन्धो ? छस्रं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि' समुदुानेहि समुट़ाति ? 
चतुत्चं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि 
समथेहि सम्मति ? को तत्थ विनयो ? को तत्थ अभिविनयो ? कि तत्य 
पातिमोक्खं ? कि तत्थ अधिपातिमोक्खं ? का विपत्ति? का 
सम्पत्ति ? का परिपतति ? कति अत्थवसे पटिच्च भगवता भिक्खुनीनं 
पञ्चमं पाराजिकं पञ्ञत्तं ? का सिक्खन्ति ? का सिक्खितसिक्खा? 
कत्थ ठितं ? का धारेन्ति? कस्स वचनं ? कनाभतं' ति? 

पञ्चमपाराजिकं 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
भिक्लुनीनं पञ्चमं पाराजिकं कत्थ पञ््त्तं ति ? सावत्थियं' पञ्चयत्तं । 
कं आर्मा ति? सृन्दरीनन्दं भिक्खुनि आरञ्भ। किर्मि वत्थुस्मि 
ति? सृन्दरीनन्दा भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्जत्ति अनु- 
पञ्जत्ति अनुप्पन्नपञ्नत्ती ति? एका पञ्च्त्ति। अनुपज्ज्त्ति 

१. अनुप्पञ्त्ति -स्या०। २. कतिहि -म०। ३. केनाभटं - स्या०। 
४. सावत्विया-सी०, स्या०, रो०। 
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अनुप्पन्नपञ्ज्यत्ति तस्मि नत्थि। सढ्बत्थपञ्ञ्यत्ति, पदेसपञ्ज्यत्ती ति ? 
सन्बत्थपञ्चत्ति। साधारणपञ्चत्ति, असाधारणपज्जत्ती ति? 
असाधारणपञ्व्यत्ति। एकतोपञ्जत्ति, उभतोपञ्जत्ती ति ? एकतो 
पञ्ञ्त्ति। चतुन्नं पातिमीक्खुटेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापन्नं । कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? 
दुतियेन उदहेसेन उहेसं आगच्छति । चतुरं विपत्तीनं कतमा विपत्ती 
ति? सीलविपत्ति। सत्तत्नं आपत्तिक्खंन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो 
ति? पाराजिकापत्तिक्खन्धो । छन्नं आपत्तिसमदानानं कतीहि समु- 
दानेहि समदाती ति ? एकन समुद्रानेन समृद्ाति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो । चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ति ? 
आपत्ताधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति? 
द्वीहि समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च। 
को तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ति? पञ्ञत्ति विनयो, 
विभत्ति अभिविनयो। कि तत्थ पातिमोव्खं, कि तत्थ अधिपाति- 
मोक्खं ति ? पञ्जत्ति पातिमोक्खं, विभक्ति अधिपातिमोक्खं। का 
विपत्ती ति ? असंवरो विपत्ति) का सम्पत्ती ति? संवरो सम्पत्ति। 
का पटिपत्ती ति? न एवरूपं करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोटिकं 
समादाय सिक्वति सिक्खापदेसु । कति अत्थवसे परिच्च भगवता 
भिक्खुनीनं पञ्चमं पाराजिक पञ्ञ्यत्तं ति? दस अत्थवसें पटिच्च 
भगवता भिक्खुनीनं पञ्चमं पाराजिकं पचञ्जत्तं ~ सद्धसुट्ट॒ताय, सद्भ- 
फासुताय, दुम्मडक्‌ नं ' भिक्ुनीनं निग्गहाय, पेसलानं भिक्सुनीनं फासु- 
विहाराय, दिद्रुधम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं 
पटिघाताय, अप्पस्नानंः पसादाय, पसन्नानं' भिय्योभावाय', सद्धम्म- 
द्वितिया, विनयानुग्गहाय । का सिक्खन्ती ति ? सेक्खा* च पृथुज्जन- 
कृल्याणिका च सिक्खन्ति। का सिक्खितसिक्खा ति? अरहन्ता' 
सिक्खितसिक्खा । कत्थ ठितं ति ? सिक्खाकामेसु स्ति) का धारेन्ती 
ति? यासं वत्ति ता धारेन्ति। कस्स वचनं ति ? भगवतो वचनं 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। केनाभतं ति ? परम्पराभतं - 


१. दुम्मडकूनीनं - सौ०। २. अप्पसन्नानं वा-सी० । २. पसन्नानं वा~-सी° । 
४. भीय्योभावाय -सी० । ५. सेवा ~ रो० 1 ६. अरहन्तियो -स्या० । 


२.१.१] 


टो 


कत्थपञ्डात्तिवारो 
उपलि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा । 
मोगगरिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिग्हये ॥ 
ततो महिन्दो इद्टियो" उत्तियो सम्बरो तथा । 
भटूनामो च पण्डितो ॥ 
एते नागा महापञ्ज्ना, जम्बुदीपा इधागता । 
विनयं तें वाचयिसु, पिटकं तम्बपण्णिया ॥ 
निकाये पञ्च वाचेस्‌, सत्त चेव प्करणे। 
ततो अरिदरो मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ।। 


विसारदो काठसुमनो, थेरो च दीघनामको । 
दीघसुमनो च पण्डितो । 


पुनदेव काठसुमनो, नागव्थेरो च बुद्धरक्खितो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 


पुनदेव सुमनो मेधावी, विनये च विसारदो | 


बहुस्सुतो चूक्रनागो, गजो व दुप्पधंसियो ॥ ` 


धम्मपालितनामो च, रोहणे साधुपूजितो । 
तस्स सिस्सौ महापञ्बो, सेमनामो तिपेटको ॥ 
दीपे तारकराजा व, पञ्व्याय अतिरोचथ। 
उपतिस्सो च मेधावी, फुस्सदेवो महाकथी ।] 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पृष्फनामो बहुस्सृतो । 
महाकथी महासिवो, पिटके सब्बत्थ कोविदो | 
पुनदेव उपालि मेधावी, विनये च विसारदो। 
महानागो महापञ्जो, सधम्मवंसकोविदो | 
पुनदेव अभयो मेधावी, पिटके सन्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनये च विसारदो।॥ 
तस्स सिस्सो महापञ्जो, पूप्फनामो बहुस्सुतो । 
सासनं अनुरक्वन्तो, जम्बुदीपे पतिद्तो ॥ 


.. इद्िपो - सी° । 
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चूद्धामयो च मेधावी, विनये च विसारदो। ` 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, सद्धधम्मवंसकोविदो ॥ 


चू्देवो च मेधावी, विनये च विसारदो। 
सिवत्थेरो च मेधावी, विनये सब्बत्थ कोविदो ॥ 
एते नागा महापञ्व्या, विनयञ्व्य. मग्गकोविदा | 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकतस्ब पण्णिया ति ॥ 


छटरुपाराजिकं 

(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
भिक्सुनीनं हृदरं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति  सावत्थियं पञ्च्यत्तं । 
क आरन्भा ति ? भुल्लनन्दं भिक्सुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मिति? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं अज्क्ञापन्नं भिक्खुनि 
नेवत्तना पटिचोदेसि न गणस्स आरोचेसि, तस्मिं वत्थुस्मिं । एका 
पञ्व्यत्ति। छन्नं जआपत्तिसमुदुानानं एकेन समुद्रानेन समुद्धाति - कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...पे०...। 


सत्तमपाराजिकं 
(३) भिक्खुनीनं सत्तमं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्व्यत्तं। क आरन्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सङ्खेन उव्खित्तं 
अरिटुं भिक्खु गद्धबाधिपुन्बं' अनुवत्ति, तस्मि वत्थस्मि। एका 


. पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समृद्राति - धूर- 


निक्खेपे १ पे०... | 


 अटूमपाराजिकं 
(४) भिक्सुनीनं अद्रुमं पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति? छल्बग्गिया भिक्खुनियो 


 आरव्भ) किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्वुनियो अद्रुमं 


वत्थ्‌, परिपूरेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदुानानं एकंन समुद्रानेन समृदाति - धूरनिक्खेपे ... पे०...। 


१. गण्डबाधिपुब्बं ~ सी०। 





२.१.२ | कत्थवञ्जत्तिवारो ९९ 


तस्सुदानं 
मेथुनादिन्नादानं' च, मनुस्सविग्गहुत्तरि '। 
कायसंसग्गं छादेति, उक्खित्ता अदु वत्थुका । 
पञ्ज्यापेसि!. महावीरो, छेज्जवत्थू* असंसया ति ॥। 


सङ्खादिसेसा 


२. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
उस्सयवादिकाय' भिक्खुनिया अहं करोन्ता सङ्कादिसेसो कत्थ 
पञ्व्यत्तो ? कं आरन्भ ? किस्मि वत्थुस्मि ... पे०... केनाभतं ति ? 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
उस्सयवादिकाय भिक्खुनिया अद्ध करोन्ता सद्धादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आरब्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्सूनि आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्छनन्दा भिक्सुनी 
उस्सयवादिका विहरि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्च्यत्ति, अनु- 
पृञ्ज्जत्ति, अनुप्पत्नपञ्चत्ती ति ? एका पचञ्जत्ति। अनुपञ्जत्ति 
अनुप्पन्नपञ्जयत्ति तस्मि नत्थि। सब्बत्थपञ्ज्यत्ति, पदेसपञ्ज्यत्ती ति? 
सन्बत्थपञ्व्यत्ति। साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपञ्ञत्ती ति? 
असाधारणपञ्च्यत्ति। एकतोपञ्व्यत्ति, उभतोपञ्जत्ती ति ? एकतो- 
पञ्ञ्यत्ति। चतुत्नं पातिमोक्वुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापच्नं ति 
निदानोगधं निदानपरियापन्नं। कतमेन उद्ेसेन उदेसं आगच्छतीति ! 
ततियेन उदेसेन उदेसं आगच्छति । चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती 
ति ? सीलविपत्ति ! सत्तं आपत्तिक्वन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ! 
सङ्खादिसेसापत्तिक्न्धो । छच्रं आपत्तिसम्‌दरानानं कतीहि समुद्ानेहि 
समुद्ाती ति ? द्वीहि समुद्रानेहि समृद्राति - सिया कायतो च वाचतो 
च समुदुाति, न चित्ततो; सिया कायतौ च वाचतो च चित्ततो च 
समुदराति ... पे०... केनाभतं ति ? परम्पराभतं- 

उपाक दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा । 

मोग्गलिपूत्तेन पञ्चमा, एते जम्बसिरिव्हये।...पे ०... 


१. मेगुनादिन्नदानं ~ सी०, स्या० । २. मनुस्सविग्गहु्तरी - सी । २. पञ्व्नपेसि 
-स्या० । ४. छेज्जवत्थु -सी०, रो० । ५. उसूयवादिकाय -स्या०। ६. जटं - सी°, 


 स्या०, रो०। 
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एते नागा महापञ्च्ना, विनयञ्व्न. मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति ॥ 


(२) चोरि वृद्भापेन्तिया सद्धादिसेसो कत्थ पञ्प्त्तो ति? 
सावत्थियं प्ञ्जत्तो । कं आरू्मा ति ? थुल्लनन्दं भिव्खुनि आरन्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? शुल्लनन्दा भिक्खुनी चोरि वृद्रापेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्ीहि समुदरानेहि 
समृति - सिया वाचतो च चित्ततो च समुढाति, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...पे०...। 

(३) एकाय गामन्तरं गच्छन्तिया सद्खादिसेसो कत्थ 
पञ्ञ्यत्तौो ति? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तो। कं आर्भाति? अज्ज्यतरं 
भिक्लूनि आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? अजञ्व्यतरा भिक्खुनी 
एका" गामन्तरं गच्छि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति, तिस्सो अनु- 
पञ्जत्तियो । छं आपत्तिसम्‌द्रानानं एकेन समुद्रानेन समुद्रात ~ पठम- 
पाराजिकं ... पे०...। 

(४) समग्गेन सद्धेन उक्खित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलकेत्वा कारकसङ्घुं अनञ्व्याय गणस्स छन्दं जओोसा- 
रेन्तिया सद्घादिसेसो कत्थ पञ्वत्तो ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तो। क्‌ 
आरन्भा ति ? भृल्लनन्दं भिक्खुनि आरव्मं । किरस्मि वत्थुस्मि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्लुनी समग्गेन सद्धंन उक्ित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसद्ध ` अनञ्व्याय गणस्स छन्दं 
जओसारेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 


एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ धुरनिक्ेपे ... पे०...। 


(५) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तिया 
सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्चत्तो । कं आरन्भा 
ति? सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति! 
सुन्दरीनन्दा भिक्सूनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपूग्गलस्स हत्थतो 


आमिसं पटिग्गहेसि, तस्मि वत्थुरस्मि } एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 


समृद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ पठमपाराजिके । 


१. एकाव -सी० ! २-२. खादनियं वा भोजनियं वा-रो०। 
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(६) “कि ते, अय्ये, एसो पुरिसपुग्गखो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ¦! इद्ख, अथ्ये, यं ते एसो पुरिस- 
पुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परिग्गहेत्वा 
खाद वा भृञ्ज वा” ति उग्योजेन्तिया सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्ज्यत्तो 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं अरन्भा ति? अञ्व्यतरं भिक्खुनि 
आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्व्यतरा भिक्खुनी - “कि ते, 
अय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, 
यतो त्वं अनवस्सृता ! इद्ख, अय्ये, यं ते एसो पुरिसपृम्गलो देति 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परिगगहेत्वा खाद वा भुञ्ज 

ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छं आपत्ति- 
समुदानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्राति ..पे०...। 


(७) कूपिताय अनत्तमनाय' भिक्खूनिया यावततियं समनु- 
भासनाय न पटिनिस्सज्जन्तिया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? 
सावत्थियं पञ्ज्यत्तो। कं आरन्भा ति? चण्डकाटटिः भिक्खुनि 
आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? चण्डकाढठी भिक्खुनी कुपिता अनत्त- 
मना एवं अवच - “वृद्धं पच्चाचिक्वामि, धम्मं पच्चाचिक्छामि, 
सद्भुः पच्चाचिक्छामि, सिक्वं पच्चाचिक्वामी' ति, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ज्नत्ति। छन्नं आपत्तिसम्‌द्वानानं एकन समुदानेन समुदाति - 
धुरनिक्खेपे ... पे०... 1 


(८) किस्मिञ्न्चिदेव अधिकरणे पच्चाकताय' भिक्खुनिया 
यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्तिया सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं जारन्भाति ? चण्डकाच्ि 
भिक्तुनि आरब्म । किरस्मि वत्थुस्मि ति? चण्डकाटी भिक्सुनी 
किस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच - 
““छन्दगामिनियो च भिक्वुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोह्‌- 
गामिनियो च भिक्लुनियो, भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति, तस्मि 
वत्थुर्मि ! एका पञ्ञत्ति) छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समुद्रानेन 
समदराति ~ धुरनिक्वेपे ... पे०...। 


१. स्या०, रो° पोत्यकेदु निय । २. चण्डकालि - स्या ० रो°। ३. पच्छाकताय ~ 
स्या०। 
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(९) संसानं भिक्खुनीनं यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तीनं स ्खादिसेसो कत्थ पञ्ञ्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । 
क आर्भाति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुला भिक्वुनियो संसदा विहरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 

पञ्जत्ति। छ्य आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदानेन समृद्राति ~ धुर- 
निक्खेपे ... पे०...1 

(१०) “संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ) मा तुम्हे नाना 
विहरित्था""” ति उय्योजेन्तिया यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्तिया सङ्खादिसेंसो कत्थ पञ्ञ्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो 
कं आरब्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भं । किस्म वत्थुस्मि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी - “संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे 
नाना विहरित्था'” ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्वत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति ~ धुरनिक्खेपे 
6. | । 

तस्युहानं 

उस्सयचोरि' गामन्तं, उक्वित्तं खादनेन च॑। 

कि ते कुपिता किस्मिञ्चि, संसदा जायते दसा ति ॥ 


निस्सग्गियानि 
(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 


- सम्बद्धेन पत्तसच्निचयं करोन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं 


26 


ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छल्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरनब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्सूनियो पत्त- 
सन्निचयं अकस्‌, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्जत्ति। छन्नं . आपत्ति 
समृद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति ~ कठिनके' ... पे०...। 

(२) अकाल्चीवरं काल्चीवरं'” ति अधिद्रहित्वा भाजा- 
पेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति? सावत्थियं 
पञ्जत्तं आरब्भ। किस्म 
वत्थ॒स्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी अकार्चीवरं काटचीवरं' ति 


१. विहरथ -सी०। २. उसूयचोरी ~ स्या ०. उस्सय॑चोरी - रो०.।. ३. गामन्तरं ~. 
सी ०) ४. केथिनके -म०। | 
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अधिट्ुहित्वा भाजपेसि, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्च्यत्ति। छन्त 
आपत्तिसमृदरानानं तीहि समुद्ानेहि समृदाति ... पे०...। 

(३) भिक्सुनिया सद्धि चीवरं परिवत्तेत्वा' अच्छिन्दन्तिया 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। क 
आरभा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरग्म। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
थल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया सद्धिं चीवरं परिवत्तेत्वा अच्छिन्दि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं जपत्तिसमुद्रानानं तीहि समु- 
दानेहि समृद्राति ... पे०...। 

(४) अञ्जनं विञ्च्यापेत्वा अज्जं विञ्व्नापेन्तिया निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं) कं जारब्भा 
ति ? युल्लनन्दं भिक्खुनि आम । किरिमि वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी अज्जं विञ्व्यापेत्वा अजञ्व्यं विञ्व्यपिसि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं छहि समुदानेहि समृद्राति 
भ पे ०... । 

(५) अञ्ज चेतपित्वा अच्जं चेतापेन्तिया निस्सगिगयं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। क आरन्भा 
ति ? थृल्लनन्दं भिक्सूनि आरढ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी अञ्जनं चेतापेत्वा अञ््यं चेतापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छनं आपत्तिसमुदानानं छहि समुदानेहि समुदाति ... पे०...। 


(६) अञ्व्यदत्थिकेन परिक्वारेन अञ्जुदिसिकंन सद्धिकन 
अञ्जनं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थं पञ््यत्तं ति? 
सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरढ्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरूभ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो अञ्जदत्थिकन 
परिक्लारेन अञ्जनुदिसिकेन सङ्किकेन अञ्व्नं चेत पेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं खहि समूद्रानेहि समूद्राति 
,."प०... | 

(७) अञ्ञ्यदत्थिकेन परिक्खारेन अच्चुद्दिसिकेन सद्धिकंन 

सञ्ब्नाचिकेन अञ्ज्यं चेतपेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्चयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला 





१. परिवटरेत्वा -स्या०। 
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भिक्खुनियो आरमञ्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्वुनियो 
अञ्ब्नदत्थिकेन परिक्ारेन अञ्बुदिसिकन सद्कखिकेन सञ्व्याविकेन 


अज्जं चेतपेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- . 


समुद्रानानं छि समुद्ानेहि समुदराति ...पे०... । 

(८) अञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन अञ्लुदिसिकन महाजनि- 
केन अजञ्व्यं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आर्भा ति? सम्बहुखा भिक्खुनियो 
आरभ । किस्मि वत्थुर्मि ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो अञ्ञयदत्थि- 
केन प्रिक्खारेन अञ्लुदहिसिकेन महाजनिकेन अच्जं चेतपेसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि सम्‌- 
नेहि समुद्राति ... पे०...। | 

(९) अञ्ब्वदत्थिकेन परिक्खारेन अज्जुदिसिकेन महाजनि- 
केन सञ्व्याचिकेन अञ्जं चेतापेन्तिया निस्सम्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं प्रज्जत्तं। कं आरन्मा ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरम्भ । किस्मि वत्थुरि्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो 
अञ्ञ्यदत्थिकंन परिक्खारेन अञ्जुदहिसिकेन महाजनिकन सञ्च्याचि- 
केन अज्जं चेतापेसुं, तस्मिं वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छं आपत्ति- 
समुद्रानानं छहि समृदरानेहि समुद्राति ... पे०...। 

(१०) अञ्ब्यदत्थिकेन परिक्वारेन अञ्जुहिसिकंन पुग्गलि- 
केन॒ सञ्व्वाचिकेन अज्जं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ज्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? थुल्छनन्दं 


भिक्खुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? थृल्छनन्दा भिक्सुनी 


अज्ञ्यदत्थिकन परिक्वारेन अञ्जुदिसिकेन पुग्गलिकेन सञ्व्याचिकन 
अज्जं चेतापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदुानानं छहि समृद्रानेहि समुद्राति ... पे०...। 

(११) अतिरेकचतुक्कसपरमं गरुपावुरणं' चेतपेन्तिया 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
आरन्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भं । किस्मि वत्थुस्मि ति ? 


थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं कम्बरं विञ्ज्नापेसि, तसिमि वत्थुरिमि । 


१. गर्पापुरणं - स्या०, रो०। 
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एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं छहि समुद्रानेहिं समुदाति 
५६ पे ०... । । 

(१२) अतिरेकअडतेय्यकसपरमं लहुपावुरणं चेतापेन्तिया 
निस्सगियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्वत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
आरब्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्वुनि आरञ्भ । ` किस्मि वत्थुस्मि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं खोमं विञ्च्ापेसि, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्जयत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुद्रानेहि समृदाति 
5 पे ७,,. | 

तस्सुहानं 
पत्तं अकालं कालं च, परिवत्ते च विञ्जापे'। 
चेतापेत्वा अञ्जदत्थि, सद्किकं च महाजनिक। 
सञ्व्याचिका पुग्गलिका, चतुक्कसइतेय्यका ति ॥ 
पाचित्तियानि 


४. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन लसुणं खादन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ज्नत्तं। कं आरज्भा ति? भुल्लनन्दं भिक्सृूनि आरञ्भं । किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्तं जानित्वां लसुणं हरपेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छं आपत्तिसमुदानानं दहि समु- 
दानेहि समृदराति एढकलोमके ... पे ०...1 


10 


(२) सम्बाधे रोमं संह रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 


ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? छन्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छब्बगिया सिक्सूनियो 
सम्बाधे लोमं संहरपेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं चतूहि समृद्रानेहि समुदाति ..- पे०...। | 

(३) तरुघातके पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्च्यत्तं । कं आरढ्भा ति ? द्वे भिक्लुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? द्वे भिक्खुनियो तर्घातकं अकसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमृदानानं एकेन समृद्रानेन समुदाति ~ पठमपाराजिके 
... पऽ... 


१. विञ्ज्यपे -स्या०। २. महाजनि - स्या०, रो०। 
१४ 
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(४) जतुमटुके पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
प्ञ्ञ्यत्तं। कं आरब्भा ति? अञ्जतरं भिक्खुनि आर्भ। किस्म 
वत्थुर्मि ति? अञ्व्तरा भिक्सुनी जतुमदरुकं आदियि, तस्मि 
वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन 
समुद्राति - पठमपाराजिके ... पे०...। 

(५) अतिरेकद्रडगुरुपन्बपरमं उदकसुद्धिकं आदियन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सक्कसु पञ्जत्तं। क आरन्भाति! 
अञ्व्वतरं भिक्वुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्व्यतरा 
भिक्खुनी अतिगम्भीरं उदकमुद्धिकं आदियि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छनं आपत्तिसमद्रानानं एकेन समूद्रानेन समुदढराति - 
पठमपारालिके ... पे०...। 

(६) भिक्सुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा 
उपतिट्रुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । 
कं आरढ्भा ति? अज्जतरं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? अञ्व्यतरा भिक्खुनी भिक्खुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन च विधूप- 
नेन च उपतिद्टि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समुद्रानेहिं समुदराति ~ एवकलोमके -.. पे०...। 

(७) आमकथधज्व्यं विजञ्ज्नापेत्वा भृञ्जन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चयत्तं। कं आरढ्भा ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्छु- 
नियो आमकधलञ्ं विञ्व्नापेत्वा भुञ्जिंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
प्ञ््यत्ति । छन्नं आपत्तिसमद्ानानं चतूहि समृद्रानेहि समुद्राति ...पे ०... । 

(८) उच्चारं वा पस्सावं वा' सङ्कारं वा विघासं वा तिरो- 
कूड छडन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्व्नत्तं । 
कं आरूभा ति? अजञ्जतरं भिक्सुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? अञ्जतरा भिक्खुनी उच्चारं तिरोकुडं छडुसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्धानानं छहि समुदुानेहिं 


समदाति ...पे०...। 


१. एत्य स्या० पौत्थके "खें वा' ति अधिको पाठो दिस्तति। २. तिरोकुटे - म; 
तिरोकूङ् वा तिरोपाकारे वा-सी०\ | | | 
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(९) उच्चारं वा पस्सावं वा सङ्कारं वा विघासं वा हरिते 
छडुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्नत्तं। 
कं आरब्मा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो आर्म । किस्म वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुला भिक्सूनियो उच्वारं पि पस्सावं पि सङ्कारं पि 
विघासं पि हरिते छसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदरानेहि समुद्राति ...पे०... । 
| (१०) नच्चं वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ्ज्यत्तं। कं आरन्भा ति? 
छढ्बग्गिया भिक्खुनियो आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ?  छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय अगमंसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं दरीहि समुद्रानेहि 
समृद्राति - एठकलोमके ...पे०...। | 

खसुणवग्गो पठटमो । 

(११) रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेकाय 
सन्तिदुन्तिया पाचित्तियं कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चयत्तं । कं 
आरन्भा ति ? अञ्जतरं भिक्वुनि आरन्भे। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
अजञ्ज्यतरा भिक्छुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेकाय 
सन्ति, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ््यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
द्वीहि समुद्रानेहि समृद्राति - येय्यसत्थके ...पे०...। 

(१२) पटिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सदधि एकनेकाय सन्तिद्र- 
न्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। कु 
आरढभा ति ? अन्व्यतरं भिक्खुनि आरभ । किस्मिं वत्थुस्मि ति? 
अञ्जतरा भिक्खुनी पटिच्छ्ने ओकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्वि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समु- 
टानेहि समुद्राति - थेय्यसत्थके ...पे०...1 ` 

(१२) अज्ोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेकाय सन्तिदरुन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा 
ति ? अञ्व्वतरं भिक्बुनि आरग्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? अञ्व्यतरा 
भिक्वुनी अज्फोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्ति, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं दहि समुदानेहि समुदराति ~ 
थेय्यसत्थके ...पे० 
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(१४) रथिकाय' वा व्यूहं वा सिङ्कारकं वा पुरिसेन सदधि 
एकेनेकाय सन्तिदरुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ््नत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञ्त्तं। कं आरञ्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भं। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्सुनी रथिकायपि व्यूहे पि सिङ्खाटकेपि 
पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्ति, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति । छं 
आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समूदराति -- धेय्यसत्थके ...पे०...। 

(१५) पुरेभत्तं कुलानि उपस ङ्कुमित्वा आसने निसीदित्वा 
सामिके अनापुच्छा पक्कमन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ््यत्तं ति? 
सावत्थियं पञ््त्तं। कं आरन्भा ति ? अञ्जतरं भिक्खुनि आर्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति? अजञ्जतरा भिक्खुनी पुरेभत्तं कुखानि उपसङ्धु- 

मित्वा आसने निसीदित्वा सामिकं अनापुच्छा पक्कामि, तस्मि वत्थुर्मि। 
एका पञ्ञत्ति! छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं द्ीहि समुद्रानेहि समुद्राति - 
कठिनके ...पे ०... 1 

(१६) पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके अनापुच्छा 
आसने अभिनिसीदन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
प्ञ्जत्तं। कं आर्भा ति ? युल्लनन्दं भिक्सुनि आरन्भ । किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? युल्लनन्दा भिक्खुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसद्धुमित्वा 
सामिके अनापृच्छा आसने अभिनिसीदि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति - 
करसिनके ...पे०...। | 

(१७) विकारे कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामकं अनापुच्छा 
सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरपेत्वा वा अभिनिसीदन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ््यत्तं। कं आरब्भा ति? सम्बहूुका 
भिक्लुनियो आर्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति? सम्बहुला भिक्सु- 
नियो विका कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके. अनापुच्छा सेय्यं . 
सन्थरित्वा अभिनिसीदिसु, तस्मि वत्ुरसिमि। एका पञ्चत्ति। छन्नं 
अपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुद्ानेहि समुद्रात ~ कठिनके ...पे०...। 

(१८) दुगहितेन दूपधारितेन' परं उज्छपेन्तिया पाचित्तिय्रं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्वत्तं । कं आरन्भा ति ? अच्च्यतरं 


१ रथियाय -स्या०; रथिया -सौ०, रो०। २. दुप्पधारितेनं -सी°। 
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भिक्लुनि आरन्भं । किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा भिक्खुनी 
दुग्गहितेन दूपधारितेन परं उज्छापेसि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ज्यत्ति 
छन्नं आपत्तिसमुदुानानं तीहि समुद्ानेहि समृद्राति ...प०...। 

(१९) अत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रहमचरियेन वा 
अभिसपन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । 
के आरन्भा ति? चण्डकाटि भिक्खुनि आरन्भं। किस्मि वत्थुरिमि 
ति ? चण्डकाठी भिक्खुनी अततानंपिपरंपि निरयेन पिब्रह्मचरियेन 
पि अभिसपि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्राति ...पे०... । 

(२०) अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आरन्भा ति? चण्डकाछि 
भिक्खुनि आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? चण्डकाठी भिक्खुनी 
अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। 
छत्रं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समूद्राति ~ धु रनिक्खेपे...पे०...। 

रत्तन्धकारवग्गो दुतियो । 


(२१) नस्गाय नहायन्तिया' पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आर्भा ति ? सम्बहुला भिक्वुनियो आरग्भ । 
किरम वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो नम्गा नहायिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समूदरानेहि 
समुदाति ~ ए८कलोमके ...पे०... । 

(२२) पमाणातिक्कन्तं उदकसाटिकं कारापेन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । क आरन्भाति ! 
छन्बग्गिया भिक्वुनियो आरब्भ 1 किस्मि वत्थुस्मि ति ? छच्बग्गिया 
भिक्खुनियो अप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेसुं, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति समृदानानं छहि समदानेहि समृढाति 
५ पे ०... 1 

(२३) भिक्खुनिया चीवरं विसिन्बेत्वा वा विसिन्बपेत्वा 
वा नेव सिन्बेन्तिया' न सिव्बापनाय उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं 

१. चण्डकाछि -रो०, स्या०। २. नगा-सी०; रो०। ३. न्हायन्तिया-स्या०, 
रो०। ४. सिन्बपेन्तिया ~ स्या०। 
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कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्भा ति? भुल्क- 
नन्दं भिक्सुनि जारब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? शुल्लनन्दा भिक्सुनी 
भिक्खुनिया चीवरं विसिन्बापेत्वा नेव सिन्बेसि न सिब्बापनाय 
उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समृद्रानानं एकन समुद्रानेन समुद्राति ~ धुरनिक्वेपे ...पे ०... । 

(२४) पञ्न्चाहिकं सङ्खाटिचारं अतिक्कामेन्तिया पाचिक्तियं 
कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। क आरब्भा ति? सम्बहूुला 
भिक्खुनियो आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्सु- 
नियो भिक्खुनीनं हत्थे चीवरं निक्छिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं 
पक्कमिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छलं आपत्तिसमुद्ानानं 
द्वीहि समुद्रानेहि समद्राति कठिनके ...प०...। 

(२५) चीवरसङ्कमनीयं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ््त्तं 
ति? सावत्थियं पञ्व्यत्तं। कं आरढ्भा ति? अज्जतरं भिक्लूनि 
आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? अनञ्व्यतरा भिक्खुनी अञ्जतराय 
भिक्खुनिया चीवरं अनापुच्छा पारुपि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदुानेहि समुद्राति ~ कठिनके ...पे०...। 

(२६) गणस्स ॒चीवरखाभं अन्तरायं करोन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्च्यत्तं ति { सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरढ्भा ति? युल्ल- 
नन्दं भिक्खुनि आरज्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्सुनी 
गणस्स चीवरकाभं अन्तरायं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्व्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदुानेहि समुढाति ...पे०...। 

(२७) धम्मिक चीवरविभङ्गं पटिबाहन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्व्यत्तं ति। सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि आरढ्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
धम्मिकं चीवरविभङ्ख पिबाहि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। 
छन्न आपत्तिसमदरानानं तीहि समुद्ानेहि समुद्राति ...पे०..। 

(२८) आगारिकस्स' वा परि्बाजकस्स वा परिन्बाजिकाय 


वा समणचीवरं देन्तिया पाचित्तियं कत्थ ` पञ्जत्तं ति? सावत्थियं ‰ 


पञ्ञत्तं। कं आर्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आर्म। किरस्मि 


१. अगारिकस्स - सी ०, रो०, म०। 


२.१.४] ` कत्थपञ्डत्तिवारो १११ 


वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी आगारिकस्स समणचीवरं अदासि 
तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छदि 
समुदुानेहि समुदढराति ...प०...। 

(२९) दुल्बल्चीवरपच्चासाय ` चीवरकाकसमयं अतिक्का- 
मेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं 
जरल्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरतभ । किस्म वत्थुस्मि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्सुनी दुव्बख्चीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छलं आपत्तिसमुदानानं तीहि 
समुदुानेहि समुद्राति ..पे०...। 

(३०) धम्मिकं कठिनुद्धारं पटिबाहन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्तं। क आरब्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्सूनि आर्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्सुनी 
धम्मिकं कथिनुद्धार्‌ पटिवाहि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छं 


आपत्तिसमृदानानं तीहि समृदरानेहि समद्राति ...पे०...। 
नहानवग्गो ततियो । 


(३१) दिन्नं भिक्सुनीनं एकमञ्चे तुवटरन्तोनं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? सम्बहूला 
भिक्खुनियो आरन्भ । कस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खु- 
नियो दे एकमचञ्चें वुवद्ेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्नत्ति। छक 
आपत्तिसमुद्रानानं दहि समूद्ानेहि समृदराति - एठकलोमके ...पे०...। 

(३२) दविर भिक्खुनीनं एकत्थरणपावुरणे तुवद्वन्तीनं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । क आरन्भा ति? 
सम्बहुला भिक्वुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो द्वे एकलव्थरणपावुरणा तुवहटसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छं आपत्तिसमुद्वानानं द्वीहि समृदानेहि समुढ़ाति ~ एठक- 
लोमके ...पे० 

(३३) भिक्छुनिया सल्चिच्च अफासुं करोन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरन्भा ति ? थुल्ल- 
नन्दं भिक्छुनि आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 


१. कथिनुद्धारं -म० । 
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भिक्खुनिया सल्चिच्च अफासुं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति | छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समुदुानेहि समुद्वाति ..प०...। 
(३४) दुक्खितं सहजीविनि नेव उपदटरन्तिया न उपदुापनाय 
उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्चयत्तं । कं आरब्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? यथुल्लनन्दा भिक्खुनी दुक्खितं सहजीविनि नेव उपद्सि 
न उपृद्रापनाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छनं 
आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समद्राति ~ धूरनिक्खेपे ...पे०... 


(३५) भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिताय अनत्तमनाय 
निक्कडुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पज्ञ्त्तं । 
कं आरढ्मा ति? थुल्लनन्दं भिक्छुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? युल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता अनत्त- 
मना निक्कड्ि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समदानानं तीहि समृदानेहि समृद्ाति ..प०...। 


(३६) संसदाय भिक्सुनिया यावततियं समनुभासनाय न 
प्टिनिस्सज्जन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति † सावत्थियं पञ्च्यत्तं । 
कं आरढ्भा ति? चण्डकाकि भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? चण्डकाठी भिक्लुनी संसदा विहरि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्च्यत्ति। छच्रं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदानेन समृद्राति - धुर- 
निक्खेपे ...पे०... 1 
| (३७) अन्तोर्रे सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये असत्थिकाय 
चारिकं चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं प्ज्जत्तं। . 
कं आरब्भा ति? सम्बहुला भिक्लुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुला भिक्वुनियो अन्तरं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये 
अंसत्थिकायो चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं 
अपत्तिसमुदानानं दीहि समृदानेहि समूद्राति - एककलोभके ...पे ०... । 


` (३८) तिरोरटरं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये असत्थिकाय 
चारिकं चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरब्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरढ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ` 
ति ? सम्बहुला भिक्सुनियो तिरोरटं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये आपत्ति- ` ` 


२.१.४ | कट्थपञ्चत्तिवारे , ११३ 


कायो चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्जत्ति। छं 
आपत्तिसमूदरानानं दीहि समृद्रनेहि समुद्रात ~ एठकलोमके ...पे ०... 1 


(३९) अन्तोवस्सं चारिकं चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति? राजगहे पञ्ञत्तं। कं आरग्भा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो 
आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्ब ला भिक्खुनियो अन्तोवस्सं 
चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्ानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति ~ एठकलोमके ..पे०...। 


(४०) वस्स वुत्थाय' भिक्खुनिया चारिकं न पक्कमन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ््यत्तं। कं आर्भा ति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो वस्सं वृत्था चारिकं न प्क्कमिसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं एकन समुदानेन समुढ़ाति - पठम- 
पाराजिके ...पे०...। 

तुवटुवग्गो चतुत्थो । 


| (४१) राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा 
पोक्खरणि वा दस्सनाय गच्छन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं ` पञ्जत्तं। कं आर्भा ति? छव्बग्गिया भिक्खुनियो 
आरग्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्लुनियो राजागारं पि 
चित्तागारं पि दस्सनाय अगमंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति ~ एठकलोमके 
..प०...। 


(४२) आसन्द वा पल्लङ्कुं वा परिभुञ्जन्तिया पाचित्तियं 


कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति ? सम्बहुला , 


भिक्लुनियो आरब्भ । किस्म वत्थुरिमि ति ? सम्बहुखा भिक्सुनियो 
आसन्दि पि पल्लद्कु पि परिभुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति) छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समुदाति - 
एठकलोमके...पे ०... । 


१-१. वस्संवुदाय - म०। 
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(४३) सत्तं कन्तन्तिया' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? . 
सावस्थियं पञ्जत्तं । कं आरव्भा ति? छन्बग्गियाः भिक्खुनियो 
आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो सृत्तं कन्तिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छघ्रं आपत्तिसमुदानानं दहि समू- 
दानेहि समुद्राति ~ एवकलोमके ...पे०...। 

(४४) गिहिवेय्यावच्चं" करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं 
ति? सावत्थियं पञ्ब्यत्तं। कं आर्भा ति? सम्बहुखा भिक्लुनियो 
आरढ्भ । किरस्मि. वत्थुरस्मि ति ? सस्बहुला भिक्खुनियो गिदिवेय्या- 

वच्चं अकसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जि! छन्नं आपत्तिसमुटरा- 
नानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति - एठकलोमकं ~.पे०...। ` 

(४५) भिक्वुनिया" एहाय्येः इमं अधिकरणं वृपसमेही ति 
वुच्चमानाय साधू ति पटिस्सुणित्वा नेव वूपसमेन्तिया" न वूपसमाय 
उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञ्वत्तं । कं आरन्भा ति? युल्लनन्दं भिक्खुनि जरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? यथुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया - “एहाय्ये इमं अधि- 
करणं वूपसमेही'" ति वुच्चमाना साधू ति परिस्सुणित्वा नेव वूपसमेसि" 
न वृपसमाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्त्ति । छक 
आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समृद्रानेन समुद्राति ~ धुरनिक्खेे ...पे०...। 

(४६) अगारिक्स्स वा परिव्बाजकस्स वा परिव्बाजिकाय 
वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरढ्भा ति ? शुल्लनन्दं 
भिक्खुनि आर्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? भुल्लनन्दा भिक्खुनी 
अगारिकस्स सहत्था खादनीयं पि मोजनीयं पि अदासि, तस्मि वत्थुस्मि। ` 
एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदरानेहि समृति . ` 
- एटकलोमके ...पे०... । | 

(४७). आवसथचीवरं अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जन्तिया 


पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्तं। क आरन्भाति? 


१. कन्तिथा ~ स्या० । सम्बहुखा -स्या० ।! ३. गिही वेय्यावच्चं-सी° 
४. भिक्लुनीहि -सी०, सो । ५. एहय्पे -स्या०, रो०, सी०1 ६. पटिसुणित्वा -री° 
७. उपसमेन्तिया - सी ०! ८. उपसमेसि - सी०। । 
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थृल्लनन्दं भिक्लुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? युल्कनन्दा 
भिक्खुनी आवसथचीवरं अनिस्सज्जित्वा परि भुल्जि, तसमि वल्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदानेहि समृद्राति 
- कठिनकं ...पे०...। 

(४८) आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आर्भाति? 
थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? भुल्लनन्दा 
भिक्लुनी आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामि, तस्मि वल्थुस्मि ¦ 
एका पञ्ञत्ति! छस्रं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति 
~ कठिनके ..पे०...। 

(४९) तिरच्छानविज्जं प्रियापुणन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ््यत्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्वगिया 
भिक्लूनियो जारन्भ । किरम वत्थुस्मि ति ? छन्बम्गिया भिक्खुनियो 
तिरच्छानविज्जं परियापुरणिंसु, तस्मि वत्थुरिमि । एका पञ्जत्ति 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समृद्ानेहि समुडाति - पदसोधम्मे 
४ पे ०,,, | । 
(५०) तिरच्छानविज्जं वाचेन्तिया पाचित्तियं कत्थ प्ञ्जत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया -भिक्सु- 
नियो आरभ । किस्मिं वत्थुस्मि ति। छन्बग्गिया भिक्सुनियो 
तिरच्छानविज्जं वाचेसुः, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्व्यत्ति। छच्चं आपत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समृषानेहि समुद्राति - पदसौोधम्मे .. .पे०...। 

चित्तागारवम्गो पञ्चमो । 


(५१) जानं सभिक्लुकं आरामं अनापुच्छा पविसन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ ॒पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं जार्मा 
ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो आरन्म । किस्म वत्थुर्मि ति † सम्बहुरा 
भिक्लुनियो अनापुच्छा आरामं पविसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जन्ति, दवे अनुपञ्च्यत्तियो । छनं आपत्तिसमुद्रानानं एकंन समुद्रा 
नेन समृद्वाति ~ घुरनिक्खेपे...पे ०...। 

(५२) भिक्खू अक्कोसन्तिया परिभासन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
= पञ्ञत्तं ति? वेसालियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति?. छव्बग्गिया 
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भिक्छुनियो आर्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया - भिक्लु- 
नियो आयस्मन्तं उपाछिं अक्कोसिसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमद्रानानं तीहि समुद्ानेहि समुद्राति ...प०...। 

(५३) चण्डीकताय' गणं परिभासन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। क आरन्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्छुनि आरढ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? थुल्कनन्दा भिक्खुनी 
चण्डीकताय गणं परिभासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति। छन्नं 
आापत्तिसमूद्रानानं तीहि समृद्रानेहि समुदराति ...पे०...1 

(५४) निमन्तिताय वा पवारिताय वा खादनीयं वा भोजनीयं 
वा अजञ्ख्त्र' भुञ्जन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्मा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो आरब्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिंक्खुनियो मृत्ताविनियो पवारिता 
अजञ्व्नत्र भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छक्नं जापत्ति- 
समुद्रानानं चतूहि समूदरानेहि समृदाति ~.पे०...। 

(५५) कुर मच्छरायन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्चयत्तं ति ! 
सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरब्भा ति? अञ्व्यतरं भिक्खुनि आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्व्यतरा भिक्सुनी कुर मच्छरायि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पजञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि 
समद्राति ..पे०...। 

(५६) अभिक्खुकं आवासे वस्सं वसन्तिया पाचित्तियं कत्थ 





भिक्खुनियो आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खु- 
नियो अभिक्सुकं आवासे वस्सं वसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं जापत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि. समृद्राति -एवकलोमके ... 
...पे०...। | ` 

(५७) वस्सं वृत्थाय" भिक्सुनिया उभतोसङ्घ तीहि ठनिंहि न 
पवारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्वत्तं । कँ ` . 
आरढ्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आर्म । किस्म वत्थुस्मिति? 


१. चण्डिकताय -रो०, सौ०। . २. स्याम, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ३. भृत्तावी - , ,¦ 


स्या०, रो० 1 ४-४. वस्संबुहाय ~ म०1 
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सम्बहुला भिक्खुनियो वस्स वुत्था भिक्खुसद्खं' न पवारेसु, तस्मि वत्थुस्मि 
एका पञ्जत्ति। छ्रं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्ानेन समुदराति 
- धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

(५८) आओवादाय वा संवासाय वा न गच्छन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति? सक्कंसु पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति? 
छन्बभ्गिया भिक्छुनियो आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बगिया 
भिक्लुनियो सोवादं न गच्छसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छत्र आपत्तिसमृदानानं एकंन समृद्रानेन समुद्राति - पठमपाराजिके 
...पे०...। 

(५९) उपोसथं पि न पुच्छन्तिया ओवादं पि न याचन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आर्भा 
ति? सम्बहुखा भिक्खुनियो आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्लूनियो उपोसथं पि न पुच्छिसु ओवादं पि न याचिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं ञआपत्तिसमुद्रानानं एकेन 
समुदानेनं समुद्राति ~ धूरनिक्खेपे ...पे०... । 

(६०) पसाखे जातं गण्डं वा रुधितं' वा अनपलोकंत्वा सद्धं 
वा गणं वा पुरिसेन सद्धिं एकेनेकाय भेदापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ज्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति? अजञ्जतरं 
भिक्खुनि ञारम्भ । किस्मि वंत्थुस्मि ति ? अञ्ञतरा भिक्खुनी 
पसाखे जातं गण्डं पुरिसेन सदधि एकनेका भेदापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समृदुानेहि समुद्राति 
कः कृठिनके ...पे०... | 

आरामवग्गो छट्ढो । 

(६१) गम्भिनि वुदापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरब्भा ति ? सम्बहुका भिक्खुनियो आरब्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो गब्भिनि वृदरापेसु, 
तस्मि वत्थुसि्मिं। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि 
समुदानेहि समुदाति ..प०...। 

(६२) पारयन्ति वुद्रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पजञ्ञत्तं। कं आरव्भा ति? सम्बहुखा भिक्सुनियो 

१. भिक्बुनीसद्धं - सौ०। २. रहितं -सी०, स्या, रो० 1. 
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आरढ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो पायन्ति 
वुदपिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
तीहि समुद्रानेहि सम॒द्राति ..प०...। 

(६३) दे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्लं सिर्व॑खमानं 
वुद्ापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। 
कं आरब्भा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो *आरज्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? सम्बहुलखा भिक्खुनियो द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्खं 
सिक्ठमानं वुदुपेसू, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं तीहि समृद्रानेहि समृदाति ...पे०...। 

(६४) दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं 
सङ्घेन असम्मतं वुद्रापिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आर्मा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्भ। 
किस्म वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्ुनियो दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्वितसिक्वं सिक्खमानं सद्खेन असम्मतं वृदुापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्चत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद़ानेहि समुद्रात 

प... | 

(६५) उनदरादसवस्सं गिहिगतं' वृद्पेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ज्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। क आरन्भाति ? सम्बहुला 
भिक्ुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्ु- 
नियो ऊनद्रादसवस्सं गिहिगतं वुद्रापिसुं, तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्ञत्ति। 
छन्न आपत्तिसमूदानानं तीहि समुदानेहि समृदाति ..पे०...। 

(६६) परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
असिक्खितसिक्खं वुद्रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरब्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरब्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सं 
गिहिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्वितसिक्वं वृदरापेसुं, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समृद्रानेहि 
समुदाति ...पे०...। 

(६७) परिपुण्णद्रादसवस्सं मिहिगतं वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्ं सङ्कंन असम्मतं वुदरापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ 

१. भिहीगतं -सी०। ` ` 
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पञ्ञत्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरव्भा ति? सम्बहुला 
भिक्लुनियो आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुखा भिक्लु- 
नियो परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्खं सङ्घेन मसम्मतं वुदुपेस्‌, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं तीहि समुदुनेहि समुद्ाति ...प०...। 

(६८) सहजीविनि बुदुपेत्वा दे वस्सानि नेव अनुगगण्हन्तिया" 
न॒ अनुग्गण्डापेन्तियाः पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञ्त्तं। कं आरब्भा ति? युल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? भुल्छनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि वृद्रुपित्वा द्वे वस्सानि 
नेव अन॒ग्गहेसि न अनग्गण्डापेसि" तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । छ 
आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ धुरनिक्ेपे ...प०... 

(६९) वुदापितं पवत्तिनि दवे वस्सानि नानुबन्धन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं जख्भाति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो वृद्रापितं पवत्तिनि द्रे वस्सानि नानुबन्धिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुद्रात - 
पठमपाराजिकं ...पे०...। 

(७०) सहजीविनि वुद्रापेत्वा नैव वृूपकासेन्तिया न वृप- 
 कासपेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कृ 
आरमा ति? युल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? 
थूल्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि वृद्रापेत्वा नेव वूपकासेसि न ॒वृप- 
कासापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकंन समुद्रानेन समुदराति ~ धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

| गल्भिनीवग्गो सत्तमो । 

(७१) ऊनवीसतिवस्सं कूमारिभृतं' वृदरापेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरव्भा ति? सम्ब 
हला भिक्सूनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्लु- 
नियो ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभृतं वृदुपेसु, तस्मि वत्थुस्मि! एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं तीहि समृढानेहि समुदाति -..पे०...। 
। १. अनुगण्हुन्तिया ~ रो० 1 २. अनुग्गहपिन्तिया - सी ० स्या०, रोऽ । ३. अनुग्गहा- 
पे्ि~-सी०, स्या०, रोऽ 1 ४. कुमारीभूतं -स्या०। 
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(७२) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु असिक्वितसिक्खं वुद्रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरम्भ । 
किरिमि वत्थुरस्मि ति? सम्बहुला भिक्सुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं 
कुमारिभृतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्खं वुद्रापेसु, तस्मि 


वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्ानेहि 


समृद्राति ...पे०...। 

(७३) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिव्खितसिक्खं स्कैन असम्मतं वुद्रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला 
भिक्वूनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्नियो 
परिपुण्णवीसतिवस्सं ` कूमारिभूतं द्रे वस्सानि छस्‌. धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्खं सद्खन असम्मतं वृद्रपिस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ि। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समृद्रानेहि समुदाति ..पे०...। 

(७४) उनद्रादसवस्साय वुद्रपिन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरम्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो 
ऊनद्रादसवस्सा वृदापेसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति! छन्न 
आपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्राति ...पे०...। 

(७५) परिपुण्णद्रादसवस्साय सद्कुन असम्मताय वुद्रपिन्तिया 


-पाचित्तियं कत्थ पञ््यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्त्तं। कं आरन्भा 


ति? सम्बहुला भिक्लुनियो आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्सुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सा सङ्खेन असम्मता वुद्रापिसु, 
तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्जत्ति। छत्रं आपत्तिसमूद्रानानं तीहि 
समुदढानेहि समुदाति ~ दुतियपाराजिके -..पे०...। 

(७६) “अलं ताव ते, अय्ये, वुदापितेना"” ति वृच्चमानाय 
“साधू ति पटिस्सुणित्वा' पच्छा खीयनधम्मं' आपज्जन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? चण्डकाटि! 


१. पटिसुगित्वा - रो०; पटिस्युनित्वा -सी०। २. सीय्यनधम्मं - सी०; सीय- 
धम्मं - रो° ! ३. चण्डकालि -स्या०, .रो०। 4. 94 ५ 
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भिक्लुनि आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? चण्डकाठी भिक्खुनी “अलं 
तावते, अय्ये, वुदापितेना'” ति वुच्चमाना "साधू" ति परिस्सुणित्वा पच्छा 
सीयनघम्मं जपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जयत्ति। छं आपत्ति. 
समुद्वानानं तीहि समुदरानेहि समुद्राति ...पे०...। 

(७७) सिक्खमानं - “सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं दस्ससि, 
एवाहं तं बुदरपस्सामी"' ति वत्वा नेव वुद्रापेन्तिया न वृद्भापनाय 
उस्सुक्के करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्त । 
कं आरन्भा ति? शुल्लनन्दं भिक्लुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? भुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्खमानं - “सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं 
दस्ससि, एवाहं तं वुदापेस्सामी"" ति वत्वा नेव वुद्रपिसि न वृद्रापनाय 
उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छक आपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समृद्राति ~ धुरनिक्खेपे ...प०... । 

(७८) सिक्छमानं - “सचे मं त्वं, अय्ये, द्वे वस्सानि अनु- 
बन्विस्सस्ि, एवाहं तं वुद्रपेस्सामी"" ति वत्वा नेव वुदुपिन्तिया न 
वृद्ापनाय उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति! 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? भुल्लनन्दं भिक्खुनिं आरन्भ। 
किस्म वित्थुस्मि ति? युत्लनन्दा भिक्खुनी सिक्खमानं - “सचे मं 
त्वं, अय्य, द्वे वस्सानि अनुबन्धिस्ससि, एवाहं तं वुदरपिस्सामी” ति 
 वत्का नेव वृदापेसि न वृदापनाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समृदानेन समुदाति - 
धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

(७९) पुरिससंसट्ढं कुमारकसंसट्ठं चण्डि सोकावासं 
` सिक्खमानं वुदपिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति ? युल्लनन्दं भिक्खुनि आर्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुरिससंसट्ठ कुमारकसंसट्ठं चण्डि 
सोकावासं सिक्लमानं वृद्रापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। . एका पञ्ञ्यत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समृद्ानेहि समृदाति ~पे०..1 

(८०) मातापितूहि वा सामिकन वा अननुञ्च्नातं सिक्ख- 
मानं वुद्रापिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पचञ्ञत्तं ति ? सावेत्थियं पञ्जत्तं । 


१. सोकावस्पं - सी०, स्या०। 
१६ 
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कं आर्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्सुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? युल्लनन्दा भिक्खुनी मातापितूहि पि सामिकेना' पि अननुञ्च्गातं 
सिक्खमानं वुद्ापिसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्वत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं चतूहि समृद्रानेहि समुदाति -सिया वाचतो समुदाति, 
तन कायतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च समुद्राति, नं 
चित्ततो; सिया वाचततो च चित्ततो च समुद्रात, न कायतो; सिया 
कायती च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०.. 

(८१) पारिवासिकछन्ददानेन' सिक्खमानं वृद्रापेन्तिया 


पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजग पञ्ञत्तं। क आर्भाति? 


थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमानं वुदपिसि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जयत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समुदरनेहि समुद्राति 
प पे १ 
(८२) अनुवस्सं वुदुापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरन्मा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो अनुवस्सं वुद्रपिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्मत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं तीहि समु- 
दुानेहि समुद्राति ...पे०... । | 
(८२३) एकं वस्सं द्वे वृद्भापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्त्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरब्भा ति? सम्बहुलखा भिक्वुनियो 
आरव्म । किस्म वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो एकं वस्स . 
दे वुदुपेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं . .. .: 
तीहि समूटानेहि समुद्राति ...पे०...। | | 
कूमारिभूतवम्गो अद्ुमो। 
(८४) छन्तुपाहनं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति? `` 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आर्भा ति? छब्बग्गिया भिक्सुनियो ` 
आर्भ । किस्मि वत्थुर्मि त्ति ? छब्बग्गिया भिक्खुनियो छन्तुपाहनं ` | 
धारे, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति, एका अनुपञ्च्त्ति*। छन्नं <: 
आपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति - एठकलोमके ...पे० ५ 
१. सामिकेन - स्या०। २. पारिवासिकच्छन्ददानेन - स्या०\ ३. अनुप्पज्जत्ति ~ ` , 4 
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(८५) यानेन यायन्तिया पाचित्तियं कत्थ. पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्च्यत्तं । क आरग्भाति ? छब्वग्गिया भिक्छुनियो आरन्भ। 
किस्मि वत्थुरिमि ति ? छन्बग्गिया भिक्सुनियो यानेन यायिसू, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति 
समृदानानं द्वीहि सम्‌दानेहि समुदाति - एढठकलोमके ...पे०...1 

(८६) सद्धाणि धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्चजत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञ्त्तं। कं जारब्भा ति ? अज्जतरं भिक्खुनि आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? अजञ्जतरा भिक्लुनी सङ्काणिं धारेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञंत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्रीहि समुदानेदि 
समुदाति - एठकलो मके ...पै०...। 

(८७) इत्थालङ्कारं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति? छब्बम्गिया भिक्खु 
नियो आरभ । किस्म वत्थुस्मि ति? छष्वग्गिया भिक्खुनियो 
इत्थालद्धुारं धारेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चयत्ति। छच्रं आपत्तिः 
समुदानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति - एठकलो मके ...पे ०... 

(८८) गन्धवण्णकेन नहायन्तिया' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्ञ्त्तं। कं -आरब्भा ति? छब्बग्गिया भिक्सुः 
नियो आरढभम । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्सुनियो गन्ध- 
वण्णकन नहायिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं दहि समृद्रानेहि समुद्रात - एढकलोमके ...पे०...। 

(८९) वासितकेन पिञ्जाकेन' नहायन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ज्यत्तं ति  सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति? छब्बग्गिया 
भिक्सुनियो आरञ्भे । किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बगिगिया भिक्खु- 
नियो वासितकेन पिञ्व्याकेन तहायिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
प्ञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्रीहि समृद्रानेहि समदाति - 
एककेलोमके ...पे०...। 

(९०) भिक्खुनिया' उम्महापेन्तिया परिमह्‌पेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ज्मत्तं ति ? सावत्थियं . पञ्जत्तं। कं आर्भा ति? 
सम्बहुरा भिक्खुनियो आर्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 


१. न्हायन्तिया - स्या ०, रो २. पिञ्ख्नातकेन ~ सी० । ३. भिक्सुनियो - स्या०। 
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भिक्सुनियो भिक्खुनिया उम्मदहपेसुं परिमहपेसु, तस्मि वत्थुर्मि । एका 
पञ्च्जत्ति ! छन्नं आपत्तिसमृढानानं दीहि समृदानेहि समुदि - 
एदकलोसके ...पे ०... 1 


(९१) सिक्छमानाय उम्मदापेन्तिया परिमहपिन्तिया 


पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरन्भा ति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो अआरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुका 
भिक्खुनियो सिक्वमानाय उम्मह्‌पेसुं परिमहपेसु, तस्मि वत्थुर्मि। 
एका पञ्ञत्ति छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुद्रानेहि समृद्राति - 
एटकलोमकं ...पे०...1 | 

(९२) सामणेरिया  उम्मह्‌पेन्तिया परिमहपेन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरन्भा ति? 
सम्बहूुला भिक्खुनियो आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो सामणेरिया उम्महापेसुं परिमहपेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समृद्राति - 
एठकलोमके -..पे०...1 

(९३) गिहिनिया' उम्महूपिन्तिया परिमहापेन्तिया पाचित्तियं 


कत्थ पञ््यत्तं ति? सावत्थियं पचञ्चत्तं। कं आरढ्भा ति? 


सम्बहुला भिक्खुनियो अर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो गिहिनिया उम्महापेसुं परिमहपेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 


एका पञ्त्ति। छं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुढ़ानेदि समदाति- ` | 


एटकलोमके ...पे०...। 
(९४) भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा 


ति? सम्बहुला भिक्खुनियो जआरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि. 


समुदानेहि समुदाति ~ कठिनके ...पे०...1 


(९५) अनोकासकतं भिक्खुं पञ पुच्छन्तिया पाचित्तियं कत्थ `... 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति ? सम्बहुला भिक्खु- _ ` 


१. गिहीनिया-सी०। 





व 
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नियो आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्छुनियो अनो- 
कासकतं भिक्लू पञ पुच्छिसू, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। 
छत्रं आपत्तिसमृद्रानानं दीहि समुदरानेहि समुद्राति ~ पदसोधम्मे...पे०... 
(९६) असङ्कच्चिकाय' गामं पविसन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ््यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चयत्तं। कं आर्मा ति? अञ्जतरं 5 
भिक्खुनि जारब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरा भिक्खुनी असद्ध- 
च्चिका गामं पाविसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छनं आपत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समुदरानेहि समुद्राति - सिया कायतो समृद्राति, न 
वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो 
५ पं ०... 10 
छन्तुपाहनवम्गो नवमो । 
तस्सुदानं 
लसुणं संहरे लोमं, तलमट्ढठं च सुद्धिक। 2. 124 
भुञ्जन्तामकधञ्जानं, द्वे विघासेन दस्सना ।\ 
अन्धकारे परिच्छे, अज्फोकासे रथिकाय च। 
पुरे पच्छा विकाङे च, दुग्गहि निरये वधि! ॥ 
नमग्गोदका विसिब्बेत्वा, पञ्चाहिकं सद्कुमनीय' । 18 
गणं विभङ्गसमणं, दूब्बलं कठिनेन च।। 
एकमञ्चत्थरणेन, सच्न्विच्च सहजीविनी । 
दत्वा संसद्रुअन्तो च, तिरोवस्सं न ॒पक्कमे।। 
राजा आसन्दि सुत्तं च, गिहि वृपसमेन च । 
ददे चीवरावसथं, परियापुणं च वाचये ।। 20 
आरायक्कोसचण्डी" च, भुञ्जेय्य कुमच्छरी । 
वासेः पवारणोवादं", द्वे धम्मा' पसाखेन च ॥ 
गढभी^ पायन्ती छ धम्मो, असम्मतूनद्रादस । 
परिपुण्णं च सङ्खेन, सह" बुदा छ पञ्च च ॥ 7 
१. असंकच्छिकाय - रो०; जस ङ्कच्छिकाय -स्या०। २. दुगही -सी०। ३-वधी - 
सी०। ५. संकमनियं - रो०; सङ्कुमनियं -सी० 1 ५-५. गणविभङ्खसमणा - सी ०। ६. कथि- 
तेन -म० । ७. गिही - सी०, स्या० । ८. आरामक्कोक्रचण्डि - रो० 1 ९-वासो -सी०; 
वसे -स्या०, रो०। १०. पवारणोवादा ~ सी°, स्या० । ११. धम्मे - रो । १२. गन्मिनौ - 
सी०, स्या०, रो० । १३-१३. सहवुदरापनेन च -स्या० । 
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कुमारी" द्वे चसङ्खंन, द्वादस सम्मतेन च। 
अ सचे च दे वस्स, संसदा सासिकन च॥ 
पारिवासिकानुवस्सं, दुवे वुद्रापनेन च। 
छत्तयानेन  सङ्काणि, इत्थालङ्कारवण्णके ।। 
पिञ्ज्याकभिक्खुनी चेव, सिक्खा च सामणेरिका। 
गिहि भिक्छुस्स पुरतो, अनोकासं सङ्कच्चिका' ति॥ 


तेसं वग्गानं उदानं 


लसुणन्धकारान्हाना, तुवटा चित्तगारका"। 
आरामं गन्भिनी चेव, कुमारी* छन्तुपाहना ति ॥ 


पाटिदेसकीयानि 


, (१) सम्पि विञ्जापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीय" कत्थ 
पञ्ञ्त्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो आरभ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्सुनियो 
सपि विज्व्ापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि) एका पञ्चत्ति, 
एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं चतुहि समुदानेहि 
समुद्राति ...पे०... 1 | 
। (२) तेकं विञ््यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरब्भा ति? छब्बभिया `` 
भिक्लुनियो आरभ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्छुनियो ` 
तेल विज्व्ापेत्वा भुल्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका , ` 


प्० 
(३) मध्‌ विञ्जापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ“ 


पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति? छन्बग्गिया | ध | 


भिक्लुनियो आरभ । किस्मि वत्थुर्मि ति ? छन्बभिगिया भिक्लुनियो ` 
मधू विञ्ज्यापित्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति, एका ` 

१. कुमारि-सी०, १. कुमारि-सीर रोर । २. द्रादसा ~ स्या० । ३. सङ्कुच्छिका -स्या० ; संक- 
च्छिका-रो०। ४ `लसुणन्धकारनहाना - सी ०; लसुणन्धकारा .न्हानं - रो०, स्या०। 
५. चित्तागारका ~ सी०, .रो० 1 ६. कुमारा ~ रो०। ७. पादिदेसनिथं ~ रोऽ । 





२,१.५४ | कत्थपञ्ञत्तिवारो १२७ 


अनुपञ्जत्ति । छन्नं जआपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदरानेहि समुदाति 
८.9.04. 

(४) फाणितं विञ्ज्नापेप्वा भुजञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ््मत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आर्भा ति? छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो आखूम । किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्युनियो 
फाणितं विञ्ज्नापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्चत्ति, 
एका अनुपञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसमृदुानानं चतूह समुदरानेहि समृति 
,,"प्०...) 

(५) मच्छ विञ्च्यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्वत्तं। के आरन्भा ति? छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
मच्छ विजञ्व्नापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्बत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं चतूहि समुदरानेहि समुदाति 
...पे०... | 

(६) मंसं विज्व्नापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आरब्भा ति? छन्बम्गिया 
भिक्खुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छबन्बगिया भिक्सुनियो 
मंसं विज्जापेत्वा भुच्जिसु, तरिमि वत्थुस्मि! एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छल्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समृदुानेहि समुदाति 
पे ०,..| 

(७) सीरं विञ्जापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्चयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरम्भा ति? छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो आरढ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
सीरं विञ्व्यापेत्वा भुच्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छघ्नं अआपत्तिसमृद्रानानं चतूहि समृदानेहि समृदाति 
...पे ०... । 

(८) द्धि विजञ््यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो आरब्भ। किरिमि वत्थुरिमि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
दधि विजञ्व्यपित्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छत्रं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समूद्रानेहि समुद्राति - 
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१२८ परिवारो [ २ ९.१.५- 


सिया कायतो समुद्राति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो 
च समुदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुदटाति, 
त वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततोच समुद्राति ...पे०..॥ 


तस्सुदानं 
सम्पि तेटं मधुं चेव, फाणितं मच्छमेव च। 
मंसं खीरं दधि चा पि, विञ्व्यापेत्वान भिक्खुनी । 
पाटिदेसनीया अदु, सयं बुद्धेन देसिताः ति॥। 
ये सिक्खापदा भिक्खुविभ द्धं वित्थारिता ते सद्ित्ता' भिक्खुनि- 
विभद्धे । 
६ २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 
पञ्चमपा राजिकं 


१. (१) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स ॒पृरिसपृग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? अवस्सुता भिक्खुनी 
अवस्सुतस्स पुरिसपुम्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्ती तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। अधक्खकं उन्भजाणुमण्डलं गहणं सादियति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स; उब्भक्खकं अधोजाणुमण्डल" गहणं सादियति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; कायपटिबद्धं गहणं सादियति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पूरिसपुग्गलस्स कायसंसम्गं सादियन्ती 
इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


छदुपाराजिकं 


(२) वज्जप्पटिच्छादिका' भिक्खुनी वज्जं पटिच्छादेन्ती कति 
आपत्तियो आपज्जति ? वज्जप्पटिच्छादिका भिक्खुनी वज्जं पटिच्छा- 
देन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। ` जानं पाराजिकं धम्मं पटिच्छादेति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका पटिच्छादेति, आपत्ति थुल्टच्चयस्स; 


१. सपि -स्या०, सो० | २-२. सम्बदढधेन-सी०। ३. पकासिता-सी०। . ` 


४. संविपित्व। - पी०, य° । ५. अधोजानमण्डलं ~ स्या०, सो° । ६. वज्जपटिच्छादिका - 
सी०, स्या०,.रो०। 


२,२,.२ | कतापत्तिवारो १२९ 


आचारविपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ वज्जप्पटिच्छादिका 
भिक्लुनी वज्जं पटिच्छादेन्ती इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


सत्तमपाराजिकं 


(३) उक्ित्तानुवत्तिका भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? उक्खित्तानुवत्तिका 
भिक्सुनी यावततियं समनुभासनाय न॒ पटिनिस्सज्जन्ती तिस्सो 
आपत्तियो जआपज्जति । जत्तिया दुक्कटं ¦ द्वीहि कम्मवाचाहि युल्लच्चया; 
कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति पाराजिकस्स ~ उक्खित्तानुवत्तिका 
भिक्लुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्ती इमा तिस्सौ 
आपत्तियो आपज्जति। 


अटूमपा राजिकं 


(४) अद्रुमं वत्थू्‌, परिपूरेन्ती कति अपत्तियो आपज्जति ? 
अदुमं वत्थु परिपूरेन्ती तिस्सो आपत्ियो आपज्जति । पुरिसेन - “इत्थ- 
च्रामं' ओकसं आगच्छ" ति वृत्ता गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
पुरिसस्स हत्थपासं ओक्कन्तमत्ते आपत्ति युल्लच्चयस्स; अद्ुमं वत्थु 
परिपूरेति, आपत्ति पाराजिकस्स ~ अद्रुमं वत्थुं परिपूरेन्ती इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । 


सङ्खादितेसा 


19 


16 


२. (१) उस्सयवादिकां भिक्खुनी अड" करोन्ती तिस्सो 


आपत्तियो आपज्जति । एकस्स आरोचेति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुतियस्स 
आरोचेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; अडपरियोसाने आपत्ति सङ्घा- 
दिसेसस्स । 


(२) चोरि वृदुपेन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया ¦ 


दुक्कटं ; द्वीहि कम्मवाचाहि युल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 
(३) एका. गामन्तरं गच्छन्ती तिस्सो जापत्तियो आपज्जति । 


१. इत्यन्नामा-रो०, सी० । २. ग्भ -स्या०; सी, रो° पोत्थक्तसु नस्थि) 
३. गच्छाति -स्या०! ४ उसूयवादिका-स्या०। ५. अद्रं-सी० स्या०, रो०। 
६. एकं - स्या०। 
१७ 
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१३० परिवारो [ २क.२,२- 


गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, अपक्ति सद्धादिसेसस्स । 

(४) समग्गेन सद्खंन उक्वित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकस द्धं अनञ्व्याय गणस्स॒छन्दं 
ञओसारेन्ती तिस्सो जपत्तियो आपज्जति । जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि थुल्टच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्ादिसेसस्स । 

(५) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स परिसपुग्गलस्स हत्थतो 
खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्ती तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्टाति" 


.आपत्ति थुल्लच्चयस्स; अज्मोहारे अज्कोहारे आपत्ति सद्धादिसेसस्सः; 


उदकदन्तपोनं पटिगगण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(६) “किते, अय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इद, अय्ये, यं ते एसो परिस- 
पुगगलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा, तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद 
वा भुञ्ज वा" ति उय्योजेन्ती तिस्सो आपत्तियो आपञ्जति। तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि मुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुव्कटस्सः; 
अज्छोहारे अज्छोहारे आपत्ति थुल्टच्चयस्स; भोजनपरियोसाने आपत्ति 
सङ्ादिसेसस्स । 

(७) कुपिता भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्ती तिस्सो जपत्तियो आपज्जति । अत्तिया दुक्कटं; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्घखादिसेसस्स । 

(८) किस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता' भिक्सुनी याव- 
ततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 
जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्मवाचाहि युल्लच्चया; कम्मवाचाप्रियो- 
सानं आपत्ति सक्खादिसेसस्स । 

(९) संसदा भिक्खुनियो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तियो तिस्सो आपत्तियो आपज्जन्ति। जत्तिया दुक्कटं; 
द्रीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्वया ; कम्मवाचापिरियोसाने आपत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । 


. १. पटिगण्हातति- रो० 1 २. उदकदन्तपोणं - सी०, स्या०, रो० । ३. पच्छाकता 


. कुपिता ~ स्या०। 


२.२.३ | | । कतापत्तिवारो १३१ 


(१०) "संसदा व, अय्यै, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्था ति उय्योजेन्ती यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि थृत्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्कादिसेसस्स। 


निस्सग्गियानि 


२. (१) पत्तसन्निचयं करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति। 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(२) अकाल्चीवरं कालचीवर'' ति अधिद्रुहित्वा भाजपेन्ती 
दे आपत्तियो आपज्जति । भाजापेति, पयोगे दुक्कटं; भाजापिते 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(३) भिक्खुनिया सदधि चीवरं प्रिवत्तेत्वा' अच्छिन्दन्ती द 
अपत्तियो आपज्जति। अच्छिन्दति, पयोगे दुक्कटं; अच्छिन्ने 
निस्समग्गियं पाचित्तियं | 

(४) अज्जं विज्जापेत्वा अज्जं विञ्जापेन्ती द्वे आपत्तियो 
अपज्जति। विजञ्व्यापेति, पयोगे दुक्कटं; विञ्ज्ापितं निस्सग्गियं 
पाचित्तियं | 

(५) अज्जं चेतापेत्वा अज्जं चेतापेन्ती हे आपत्तियो 
आपज्जति। चेतापेति, पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(६) अज्जदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुदिसिकेन सद्धधिकेन 
अज्ञं चेतापेन्ती दवे आपत्तियौ आपज्जति ! चेतापेति, पयोगे दुक्कटं ; 
चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(७) अञ्ञ्यदत्थिकेन प्रिक्खारेन अञ्जुदिसिकंन सद्धधिकेन 
संयाचिकेन अन्यं चेतपेन्ती द्रे आपत्तियो अआपज्जति। चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(८) अञ्ञ्यदत्थिकंन परिक्छारेन अञ्जुदिसिकेन महाजनि- 
केन अज्ञं चेतापेन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, पयोगे 
दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 


१. परिवहत्वा -स्या०। 
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(९) अञ्ज्यदत्थिकेन परिक्लारेन अञ्जुहिसिकेन महाजनि- 
केन संयाचिकेन अञ्व्नं चेतपेन्ती हे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१०) अञ्ज्दत्थिकन परिक्ारेन अञ्जुदिसिकेन पुग्गछि 
केन संयाचिकेन अज्व्यं चेतपेन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(११) अतिरेकचतुक्कसपरमं गरुपावृरण' चेतापेन्ती द्वे आप- 
तियो आपज्जति। चेतापेति, पयोगे दुक्कटं; चेतापितं निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

(१२) अतिरेकअडइुतेय्यकसपरमं हुपावुरणं चेतापेन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति । चेतपेति, पयोगे दुक्कटं; चेतापिते निस्सगगियं 


` पाचित्तियं । 
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पाचित्तियानि 


४. (१) लसुणं खादन्ती द्वे आपत्तियो अपज्जति। खादिस्सामी 
ति परटिगगण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्मोहारे अन्भोहारे 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२) - सम्बाधे लोमं संहरपेन्ती द्वे आपत्तियो आपजञ्जति। 
संहरपेति, पयोगे दुक्कटं ; संहरापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३) तलघातकं करोन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। करोति, 
पयोगे दुक्कटं ; कते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४) जतुमदुकं आदियन्ती द्वे आपत्तियो अआपज्जति। 
आदियति, पयोगे दुक्कटं, आदिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५) अतिरेकट्डगुखपब्बप॒रमं उदकसुद्धिकं आदियन्ती द 
आपत्तियो अआपज्जति। आदयति, पयोगे दुक्कटं ; आदिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 

(६) भिक्खुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा उपः 
तिदुन्ती दरे आपत्तियो आपज्जति। हत्थपासे तिदुति, आपत्ति पाचित्ति 
यस्स ; हत्थपासं विजहित्वा तिद्रुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१. गरूपापुरणं - स्या ०, सी०। 
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(७) आमकधञ्बं विञ्जापेत्वा भुञ्जन्ती दवे आपत्तियो 
आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्भोहारे अज्फोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(८) उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कारं वा विघासं वा तिरोकुह 
वा तिरोपाकारेः वा छन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । छडेति, पयोगे 
दुक्कटं ; छड्ितें आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(९) उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कार वा विघासं वा हरिते 
छडन्ती दवे जापत्तियो आपज्जति। छडुति, पयोगे दक्कटं; छडते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१०) नच्च वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छन्ती दे 
अपत्तियो जपज्जति । गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठिता पस्सति 
वा सुणाति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


लसुणवग्गो पठ्मो । ` 


(११) रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्ुन्ती 
दे आपत्तियो अपज्जति। हत्थपासें तिद्ुतति, आपत्ति पाचित्तियस्स; 
हत्थपासं विजहित्वा तिदट्रुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१२) पटिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिदरन्ती 
दर आपत्तियो आपज्जति । हत्थपासे तिद्रुति, आपत्ति पाचित्तियस्स; हत्थ- 
पासं विजहित्वा तिदुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१३) अज्भोकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिदुन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति । हत्थपासे तिद्रति, आपत्ति पाचित्तियस्स; हत्थ- 
पासं विजहित्वा तिद्रुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१४) रथिकाय! वा व्यूहे वा सिद्धाटके वा पुरिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिद्ुन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । हत्थपासे तिटरुति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स; हत्थपासं विजहित्वा तिद्रुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१५) पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्कुमित्वा आसने निसीदित्वा 
सामिके अनापुच्छा पक्कमन्ती द्रे जआपत्तियो, आपज्जति। पठमं पादं 
अनोवस्सकं अतिक्कामेति, पत्ति दुक्कटस्स ; दुतियं पादं अतिक्कामेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 
` १ पिरोषे-म०। २. स्या० रोऽ पौत्थकेसु नत्थि। ३. रथियाय -स्या०; 
रथिया-सी०, रो०। | 
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(१६) पच्छाभत्तं कुलानि उपसद्धुमित्वा सामिकं अनापुच्छा 
आसने निसीदन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; 
निसिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(१७) विकाके कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके अनापृच्छा 
सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा अभिनिसीदन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जत्ति। अभिनिसीदति, पयोगे दुक्कटं; अभिनिसिक्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(१८) दुग्गहिते न दूपधारितेन' परं उज्ापेन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । उज्फापेति, पयोगे दुक्कटं ; उज्छापिते आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(१९) अत्तानं वा परंवा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा अभि- 
सपन्ती दवे जापत्तियो अपज्जति । अभिसपति, पयोगे दुक्कटं ; अभिसपिते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२०) अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। वधति रोदति, आपत्ति पाचित्तियस्स; वधति न रोदति 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

रत्तन्धकारवग्गो दुतियो । 

(२१) नग्गा नहायन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति ज्जति । नहायति 
पयोगे दुक्कटं ; नहानपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२२) पमाणातिक्कन्तं उदकसाटिक कारपेन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स | 

(२३) भिक्लुनिया चीवरं विसिब्बेत्वा वा विसिन्बापेत्वा वा 
नेव सिब्बेन्ती न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति । 
पाचित्तियं । 

(२४) पञ्चाहिक सङ्घाटिचारं अतिक्कामेन्ती एक आपत्ति 
आपज्जति। पाचित्तियं । 

(२५) चीवरसङ्कुमनीयं धारेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । 
धारेति, पयोगे दुक्कटं ; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२६) गणस्स चीवरलाभं अन्तरायं करोन्ती दरे आपत्तियो 
आपज्जति। करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. दुप्पषारितेन -सी०। 
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(२७) धम्मिकं चीवरविभङ्खं पटिबाहन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। पटिबाहति, पयोगे दुक्कटं; पटिबाहिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२८) अगारिकस्स वा परिव्बाजकस्स वा प्रिव्बाजिकाय 
वा समणचीवरं देन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । देति, पयोगे दुक्कटं; 
दिने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२९) दुन्बरचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं अतिक्कामेन्ती 
दे आपत्तियो आपज्जति। अत्तिक्कामेति, पयोगे दुक्कटं ; अतिक्कामिते, 
आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३०) धम्मिक कठिनुद्धारं पटिबाहन्ती दहे आपत्तियौ 
आपज्जति। पटिबाहति, पयोगे दुक्कटं; पटिबाहिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

नहानवग्गो तत्तियो । 

(३१) द्वे भिक्खुनियो एकमचञ्चे तुवटरन्तियो द्वे आपत्तियो 
आपज्जन्ति। निपज्जन्ति, पयोगे दुक्कटं ; निपतन, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३२) द्वे भिक्सुनियो एकत्थरणपावुरणा' तुवद्न्तियो दे 
अपत्तियो आपज्जन्ति। निपज्जन्ति, पयोगे दुक्कटं ; निपन्ने, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(३३) भिक्सुनिया सच्चिच्च अफासुं करोन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। करोति, पयोगे दुक्कटं; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३४) दुक्खितं सहजीविनि नेव उपदुन्ती न उपदुापनाय 
उस्सुक्क करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति । पाचित्तिय। 

(३५) भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा कूपिता अनत्तमना 
निक्कडन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। निक्कड्ुति, पयोगे दुक्करं; 
निक्कड्िते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३६) संसदा भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कट ; कम्मवाचा- 
परियोाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. एकत्थरणपापुरणा -स्या०; एकत्थरणपापुरणे - सी ०। 
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(३७) अन्तोरदरं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये असत्थिका चारिकृ 
चरन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं 
प्टिपन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स | 

(३८) तिरोरदरं सासङ्कुसम्मते सप्पटिमये असत्थिका चारिकं 
चरन्ती दे आपत्तियो अआपज्जति। पटिपज्जति, पयोगे दुव्कटं 
पटिपघ्े, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३९) अन्तोवस्सं चारिकं चरन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। 
प्टिपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; पटिपन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(४०) वस्सं' वृत्था' भिक्सुनी चारिकं न पक्कमन्ती एकं 
आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं । 

तुवटवग्गो चुत्थो । 


(४१) राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा 
पोक्छरणि वा दस्सनाय गच्छन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। गच्छति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठिता पस्सति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४२) आसन्द वा पल्ल वा परिभुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कटं; परिभुक्त, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४३) सुत्तं कन्तन्ती द्वे आपत्तियौ आपज्जति । कन्तत्ि, 
पयोगे दृक्कटं ; उज्जवुज्जवे, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४४) गिहिवेय्यावच्चं' करोन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । 
करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४५) भिक्खुनिया ~ एहाय्ये' इमं अधिकरणं वूपसमेही" 
ति वुच्चमाना - “साधू'"ति पटिस्सुणित्वा' नेव वृपसमेन्ती न वूपसमाय 
उस्सुक्कं करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं। 

(४६) अगारिक्स्स वा परिव्बाजकस्स वा परिब्बाजिकाय 
वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। 
देति, पयोगे दुक्कट ; दित्रे, आपत्ति पाचित्तियस्स ।' | 

१. वस्संवृह्रा -म०। २. गिदी वेय्यावच्चं -सी०.। ३. एहय्ये -रो०, स्या० सी°। 
४. पटिसुगित्वा-रो० । 3 - 
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(४७) आवसथचीवरं अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जन्ती दे 
ञपत्तियो अपज्जति। परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; परिभृत्ते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४८) आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं पृक्कमन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति । पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४९) तिरच्छानविज्जं परियापुणन्ती द्वे आपक्तियो आपज्जति । 
परियापुणाति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५०) तिरच्छानविज्जं वाचेन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। 
वाचेति, पयोगे दुव्कटं ; पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

चित्तागारवम्गो पञ्चमो । 


(५१) जानं सभिक्खुकं : आरामं अनापुच्छा पविसन्ती दे 
आपत्तियो अगपज्जति। पठ्मं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स ; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५२) भिक्खुं अक्कोसन्ती परिभासन्ती द्वे आपत्तियो 
जापज्जति। अक्कोसति, पयोगे दुक्कट ; अक्कोसिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५३) चण्डीकता' गणं परिभासन्ती दरे आपत्तियो आपज्जति। 
परिभासति, पयोगे दुक्कटं ; . परिभासिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५४) निमन्तिता वा पवारिता वा खादनीयं वा भोजनीयं 
वा भुञ्जन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति 
परिग्गण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्मोहारे अज्छोहारे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

7 (५५) कुलं मच्छरायन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
मच्छरायति, पयोगे दुक्कटं ; मच्छरिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५६) अभिक्ुके आवासे वस्सं वसन्ती द्वे आपत्तिमो 
आपज्जत्ति। वस्सं वसिस्सामी ति सेनासनं पञ्च्यापेति' पानीय परि- 


१. आवसथचीवरं -स्या०). २. चण्डिकता-रो०) ३. पञ्जपेति-म०। 


 .“ ४. प्रानियं -रो०; पानीयं वा-सी०। 
८4 १८ ` 
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भोजनीयं उपटरुपेति' परिवेणं' सम्मज्जति, आपत्ति दुक्कटस्स; सह 
अरुणग्गमना आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५७) वस्स वृत्था भिक्खुनी उभतोसद्धं तीहि ठनंहि न 
पवारेन्ती. एकं आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं । 

(५८) ओवादाय वा संवासाय वा न्‌ गच्छन्ती एकं आपत्ति 
आपज्जति । पाचित्तियं । 

(५९) उपोंसथं पि न पुच्छन्ती ओवादं पि न याचन्ती एकं 
आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं। 

(६०) पसाखे जातं गण्डं वा रुधितं' वा अनपरोकत्वा सद्खु 
वा गणं वा पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । 
भेदापेति, पयोगे दुक्कटं ; भिचनै, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आरामवग्गो छट । 


(६१) गञ्भिनि वृदुपिन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
वदरापेति, पयोगे दुक्कटं ; वुद्ापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६२) पायन्ति वुद्भुपिन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । 
वद्रापेति, पयोगे दुक्कटं ;. वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६३) द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्लं सिक्मानं 
वुदुपिन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । वुद्रापेति, पयोगे दुक्कटं ; वुद्भापिते, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६४) दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्खं सिक्खमानं 


सङ्घेन असम्मतं वुदुपिन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। वुदापेति, पयोगे | 


दुक्कटं ; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
(६५) ऊनद्वादसवस्सं गिहिगतं वुदुपेन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । वुद्पेति, पयोगे दक्कटं ; वुदरापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
(६६) परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्रे वस्सानि छसु धम्म॑सु . 
असिक्खितसिक्खं वुदुपेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। वुदुपिति, पयोगे 
दुक्कट ; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१.. परिभोजनियं ~ रो०; परिमोजनीयं वा-सी०। २. उपद्ापेति ~-रो०, स्या०। ^. 


३. परिवेणं वा -सी०। ४. रहितं -सी०, स्या०, ये ०। ५: गिहीगतं -सी० 1. ` .. 
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(६७) परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं टे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्वं सद्खंन असम्मतं वुदुपेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति, 
वुद्पेति, पयोगे दुक्कट; वुद्ापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६८) सहजीविनिं वुदरुापेत्वा द्रे वस्सानि नेव अनुग्गण्टुन्ती 
नानुग्गण्टापेन्ती' एक आर्पात्त आपज्जत्ति। पाचित्तियं। 

(६९) वुद्रापितंः पवत्तिनि द वस्सानि नानुबन्धन्ती एकं 
आपत्ति आपजञ्जति। पाचित्तियं। 

(७०) सहजीविनि वुदुपेत्वा नेव वृपकासेन्ती न वृूपकासा- 
पेन्ती एक आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं। | 
| | गन्भिनीवग्गो सत्तमो । 

(७१) ऊनवीसतिवस्सं . कुमारिभूतं' वुदुपेन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । वुद्रापेति, पयोगे दूक्कटं ; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७२) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु 
धम्मेसु असिक्वितसिक्चं वुदरापेन्ती द्वे आपत्तियो  जपज्जति। वुदरापेति, 
पयोगे दुक्कटं ; वुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
| (७३) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिमूतं दे वस्सानि छसु 

धम्मेसुं सिक्खितसिक्खं सद्खेन असम्मतं वुदपिन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। वुदापेति, प्रयोगे दुक्कटं; वुदरापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
| (७४) ऊनद्रादसवस्सा वुदापेन्ती द्रे आपत्तियो अआपज्जति । 
वुदुपेति, पयोगे दुक्कट; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७५) प्रिपुण्णद्ादसवस्सा सङ्खेन असम्मता वुद्रापिन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति । ` वुद्रापेति, पयोगे दुक्कटं; वुदरापिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(७६) “अलं ताव ते, अथ्ये, वुद्रापितेना ति वुच्वमाना 
“साधू” ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यधम्मं* आपज्जन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। सिय्यति, पयोगे दुक्कटं ; खिय्यिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७७) सिक्खमानं - “सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं दस्ससि, 
एवाहं तं वुद्रापेस्सामी"' ति वत्वा नेव वुदुपेन्ती न वुहापनाय उरस्सुक्कं 
करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं । ` 
| १. नानृमहापेन्ती - सी ०, स्या०, रो०। २. कुमारीभूतं ~ स्या०। ३. सीयधम्मं - 
रो०; सीयनकम्मं ~ सी०, स्या०। | ५ 
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(७८) सिक्खमानं - “सचे मं त्वं, अय्ये, द्वे वस्सानि अनु- 
वन्धिस्ससि, एवाहं तं वृदरापिस्सामी"' ति वत्वा नेव वुदुपेन्ती न वुद्ापनाय 
उस्सुक्कं करोन्ती एकं आपत्ति आपञ्जति । पाचित्तियं। 

(७९) पुरिससंसद्रं कूमारकसंसदुं चण्डि 'सोकावासं' सिक्ख- 
मानं वुदरापिन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । वृद्रापेति, पयोगे दुवकट; 
वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८०) मातापितूहि वा सामिकेन वा अननुञ्व्नातं सिक्खमानं 
वुदापेन्ती द्वे आपत्तियो अपनज्जति। वुदुापेति, पयोगे दुक्करं; 
वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८१) पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमानं वुद्भापेन्ती द्वे 
आपत्तियो अआपज्जति। वुद्भापेति, पयोगे दुक्कट ; वुद्रापिते, आपत्ति 
पावित्तियस्स । 

(८२) अनुवस्सं वुदरापेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
वुदापेति, पयोगे दुक्कटं ; वुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८३) एक वस्सं द्वे वुद्रपिन्ती दे आयपत्तियो आपज्जति । 
वुदरापेति, पयोगे दुक्कटं ; वृद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

कुमारिभूतवग्गो अद्ुमो । 


(८४) छत्तुपाहनं धारेन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। धारेति, 
पयोगे दुक्कटं ; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८५) यानेन यायन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । यायति, 
पयोगे दुक्कटं; यायिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । | 

(८६) सङ्खाणिं धारेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। धारेति, 


पयोगे दुक्कट ; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(८७) इत्थालङ्कारं धारेन्ती द्रे आपत्तियो जपज्जति । धारेति 
पयोगे दुक्कटं ; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । | 

(८८) गन्धवण्णकेन नहायन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
नहायत्ति, पयोगे दुक्कटं; नहानपरियोसाने, आपत्ति पाचित्तियस्स। 


(८९) वासितकन पिञ्वाकेन' नहायन्ती दे आपत्तियो आप- ` ` 


ज्जति । नहायति, पयोगे दुक्कटं ; नहानपरियोसाने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 





१. सोकावस्सं - सी°, स्या०। २. पिज्व्नातकेन ~ सी०। 
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(९०) भिक्छुनिया उम्महपेन्ती परिमहापेन्ती दवे आपत्तियो 
आपज्जति । उम्महापे'त, पयोगे दुक्कटं ; उम्मदिते, आप्रत्ति पाचित्तियस्स । 

(९१) सिक्ठमानाय उम्महापेन्ती परिमदपिन्ती द्वे जआपत्तियो 
आपज्जति। उम्महापेति, पयोगे दुक्कट ; उम्मदिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९२) सामणेरिया उम्महापेन्ती परिमहापेन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। उम्महापेति, पयोगे दृक्कटं ; उम्मदिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९३) गिहिनिया उस्मह्‌पेन्ती परिमहापेन्ती दवे आपत्तियो 
आपज्जति। उम्महापेति, पयोगे दुक्कट ; उम्महिते, जापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९४) भिक्खुस्स पुरतो अनापृच्छा आसने निसीदन्ती द 
आगपत्तियो जपनज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं; निसिन्न, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(९५) अनोकासकतं भिक्खं पञ्टं पृच्छन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। पृच्छति, पयोगे दुक्कटं ; पुच्छिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
| (९६) असङ्कच्चिका गामं पविसन्ती द्वे आपत्तियो 
 आपज्जति। पठमं पादं प्ररिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; 


दुतियं पादं अतिश्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
छत्तुपाहनवग्गो नवमो । 


पाटिदेसनीयानि 

५. (१) सप्पि विज्च्ापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे ञापत्तियो 
आपज्जति । मुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्भो- 

हारे अज्छोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(२) तेल विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । 
भुञ्जस्सामी ति पटिगगण्टाति, आपतति दुक्कटस्स; अज्छोहारे जज्छोहारे 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । | 

१, गिहीनिया -सी०। २. सङ्कच्छिक। -स्या०; असंकच्छिका -रो०। 
३. पाटिदेसनियस्स - रो०। 
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(३) मधुं विञ्व्यापेत्वा मुञ्जन्ती द्रे आपत्तियो आपञ्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्भोहारे अज्छो 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(४) फाणितं विञ्व्यापेत्वा ` भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । मुज्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्भो 
हारे अन्मोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(५) मच्छ विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अन्भोहारे 
अञ्मोहारे आपत्ति पाटिदेस्नीयस्स। 

(६) मंसं विजञ्ज्यापेत्वा भुञ्जन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्मोहारे 
अज्छोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(७) खीरं विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्त दे आपत्तियो अपज्जति । 
भुञ्जिरसामी ति पटिगगण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छोहारे अज्ोहारे 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(८) दधि विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । 
भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स ; अज्छोहारे अज्मो- 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


§ ३. विपत्तिवारो 


पञ्चमपाराजिकं 

१. (१) अवस्सुताय भिक्सुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपृग्गलस्स 

कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो 

भजन्ति ? अवस्सृताय भिक्खुनिया अवस्सृतस्स पररिसपुम्गखस्स काय- 

संसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं द्र विपत्तियो भजन्ति 
- सिया सीलविपत्ति, सिया आचारविपत्ति। 

प०,. & 
५. (८) दधि विज्व्नापित्वा भूञ्जन्तिया आपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? दधि विजञ्ञ्ापेत्वा 








 आपत्तियो चतुत्नं॑विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति। ` # 


२.५.१५ | समटानवारो १४३ 


§ ४. सङ्खहूवारो 
पञ्चमयपाराजिक 


१. (१) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुगगरस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि 
आपत्तिक्खन्धेहि सङ्खहिता ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स 
पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तच्नं आपत्ति- 
व्लन्धानं तीहि आपत्तिक्खन्धेहि स द्गहिता - सिया पाराजिकापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया धुल्लच्चयापत्तिक्न्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 

| ` ...पे०.. 

५. (८) दधि विजञ्जापेत्वा भुजञ्जन्तिया आपत्तियो सत्तन्न 
आपत्तिक्खन्धानं कतीहि अआपत्तिक्न्धेहि सङ्धहिता ? दधि विज्व्ना- 
पेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो सत्त्रं आपत्तिक्खन्धानं द्वीहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सद्धहिता - सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्खन्धेन । 

६ ५. समुदानवारो 
पञ्चमपाराजिकं 


१. (१) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंस्गं सादियन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि 
समुदुानेहि समुदुन्ति ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिस- 
पुगगरस्स कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकेन समुद्रानेन समुदन्त - कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न 
वाचतो । 

१ 

५. (८) दधि विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समृद्रानेहि समुदन्त ? दधि विजञ्व्नापेत्वा 
भुञ्जन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदरानानं चतूहि समुदरानेहि 
समुदुन्ति ~ सिया कायतो समुदुन्ति, न वाचतो न चित्ततो ; सिया कायतो 
च वाचतो च समुद्ुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 


१. कतिहि -म०। २. सङ्खहीता - सी०। ३. समृटुहन्ति - सी °, स्या० । 


ए 
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समुदुन्ति, न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च* चित्ततो च 
समुदुन्ति 


६ ६. अधिकरणवारो 
पञ्चमपाराजिक्‌ 
8. 148 १. (१) अवस्सुताय भिक्खूनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुत्नं अधिकरणानं कतमं अधि- 
¢ करणं ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय- 
संसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं ~ आपत्ताधिकरणं । 
पे० 
५. (८) दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया अपत्तियो चतुन्न 


अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? दधि विञ्जापें 
आपत्तियो चतुन्चं अधिकरणानं - आपत्ताधिकरणं । 








§ ७. समथवारो 
पञ्चमपाराजिकःं 


10 १. (१) अवस्सुताय भिक्सुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तच्रं समथानं कतीदहि समथेहि | 
सम्मन्ति  अवस्सृताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय- 
संसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो स्तन्न समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति 
- सिया सम्मृखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मुखा- ` 

16 विनयेन च तिणवत्थारकेन च । 


प 


प © 


8.81 ५. (८) दधि विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो सत्त्र 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? दधि विचञ्व्वापेत्वा भुञ्जन्तिया 
आपत्तियो सत्तच्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखा- 
विनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिण- 

ॐ वत्थारकेन च। । 





२,५८.५ | समुश्वयवारो १४५ 


§ ८. समुच्चयवारो 
पञ्चमपाराजिषं 


१. (१) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपृग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? अवस्सुता 
भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्ती तिस्सो 
आपत्तियो आपञ्जति। अधक्खकं उब्भजाणुमण्डल' गहणं सादियति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; उन्भक्खकं अधोजाणुमण्डरं गहणं सादियति 
आपत्ति थुल्कच्चयस्स; कायपटिबद्धं गहणं सादियति, अपक्ति दुक्कटस्स 
- अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स परिसपुग्गलस्स कायसंसगगं 
सादियन्ती इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


ता आपत्तियो चतुच्चं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तच्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीहिः आपत्तिक्वन्धेहि सद्धदहिता ? छन्नं 
आपत्तिसमृद्रानानं कतीदहि समुदुानेहि समदन्ति ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतल्लं विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति ~ सिया सीरविपत्ति, 
सिया आचारविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं तीहि आपत्तिक्वन्धेहि 
स द्गहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया युल्लच्चयापत्ति 
क्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन 
समुद्ानेन समृद्रुन्ति - कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो। 
चतुस्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि 
सम्मन्ति -सिया सम्मुखाविनयेन च पटिजञ्व्यातकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकंन च। 

...पे०... 

५. (८) दधि विञ्च्यापेत्वा भुञ्जन्ती कत्ति आपत्तियो 
आपज्जति ? दधि विञ्व्ापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
भञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ठाति, आपत्ति दुक्कटस्स ; अज्मोहारे अज्मो 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्ती इमा द 
आपत्तियो आपज्जति । 





१. उन्भजानुमण्डङं - स्या०। 
१९ 
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ता आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि अआपत्तिक्छन्धेहि सद्धहिता ? छं 
आपत्तिसमुदानानं कतीहि सम्‌दुानेहि समुदुन्ति ? चतु अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुत्रं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति । 
सत्तच्रं आपत्तिक्न्धानं द्वीहि जपत्तिक्खन्धेहि सद्धहिता ~ सिया पाटि- 
देसनीयापत्तिक्न्धेन, सिया , दुक्कटापत्तिक्खन्धेन ! छव आपत्ति- 
समुद्रानानं चतूहि समुद्रनेहि समुदरुन्ति - सिया कायतो समुदुन्तिन 
वाचतो न चित्ततो, सिया कायतो चं वाचतो च समृदुन्ति न चित्ततो, 
सिया कायतो च चित्ततो च समुद्रुन्ति न वाचतो, सिया कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदरुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं ~ आपत्ताधिकरणं । 
सत्तन्नं समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


खं 
(पच्चयवारा) 
§ १. कत्थपञ्च्यत्तिवारो 
पाराजिकानि 
पञ्चमपाराजिकं 


१. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता संम्मा- 
सम्बुद्धेन कायसंसम्गं सादियनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ? कं 
आरढ्भ ? किस्मि वत्थुस्मि ...प१०...कंनाभतं ति? 

यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन काय- 
संसग्गं सादियनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं॑ति ? सावत्थियं 
पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्भा ति ? सुन्दरीनन्दं भिक्सुनि आर्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, 
अनुपञ्ञ्यत्ति, अनुप्पन्चपञ्ञ्यत्ती ति ? एका पञ्ञत्ति । अनुपञ्जत्ति 
अनुप्पन्नपञ्ज्त्ति तस्मि नत्थि | सब्बत्थपञ्त्ति, पदेसपञ्च्यत्ती जत्ती ति ? 
सन्बत्थपञ्जत्ति । साधारणपञ्ञत्ति, असाधारणपञ्जत्ती ति ? असा- 
धारणपञ्जत्ति । एकतोपञ्जत्ति,उभतोपञ्जत्ती ति ? एकतोपञ्ज्यत्ति। 
चतुश्च पातिमोक्लुदेसानं कलत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगधं 
निदानपरियापच्चं £ कतमेन उदहेसेन उहेसं आगच्छती ति ? दुतियेन 
उहसेन उदेसं आगच्छति । चतुघ्रं॑विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति? 
सीलविपत्ति। स्तत्वं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्न्धो ति ? 
पाराजिकापत्तिक्खन्धो । छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं कतीह समुद्ानेहि 
समुद्राती ति? एकेन समूद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो चं 
समुद्वाति, न" वाचतो ..प०... केनाभतं' ति ? परम्पराभतं - 


उपार दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा! 
मोग्गखिपुत्तेन पञ्चमा , एते जम्बुसिरिन्हये ।\...पे ०...। 


१. अनुप्पज्ञत्ति -स्या०। २. कतिहि ~ भ०। ३. केनामटं -स्या०। 
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एते नागा महापञ्च्या, विनयजञ्ब्य. मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति ॥ 


छदटुपाराजिकं 


(२) वज्जप्पटिच्छादनपच्चयाः पाराजिकं कत्थ पञ्ज्यत्त 
ति? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। कं आरब्भा ति? थृल्टनन्दं भिक्खुनि 
आरब्भ । किरस्मि बत्थुस्मि ति? यथुल्लनन्दा भिक्खुनी जानं पाराजिकं 
धम्मं अज्छापन्नं भिक्ुनि नेवत्तना पटिचोदेसि न गणस्स॒ आरोचेसि, 
तस्मि वत्थृस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्धानानं एकन 
समुदानेन समुदाति ~ धुरनिक्खेपे ...प०...। 


सत्तमपाराजिकं 


(३) यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया 
पाराजिकं कत्थ पञ्त्तं ति  सावत्थियं पञ्व्यत्तं। कं आरन्भा 
ति ? थुल्लनन्दं भिक्सुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी समग्गेन सद्खन उक्खित्तं अरिदरुं भिक्लु गद्धबाधि- 
पुढ्बंः अनुवत्ति, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्न्यत्ति। छनं आपत्ति- 


` समुदानानं एकेन समुद्रानेन समृद्राति ~ धुरनिक्खेपे ...प०...। 


अषटमपाराजिकं 


(४) अद्रुमं वत्थु परिपूरणपच्चया पाराजिक कत्थ पञ्च्यत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया सिक्सुनियो 
अदुमं वत्थु परिपुरेसू, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति । छन्नं आपत्ति 
समुद्ानानं एकंन समुद्रानेन समुढाति ~ पुरनिक्खेपे ...पे ०... । 


सद्खादिसेसा 
२. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 


 सम्बुद्धन उस्सयवादिक्रायः भिवखुनिया अड करणपच्चया सद्धादि 


१. वज्जपटिच्छादनपच्चया -सी०, स्या०, रो०। २. गण्डवाधिपुव्बं - सौ०। 


३. उस्सूुयवादिकाय ~ स्या० । ४. अहं -सी०, स्या०, रो०। 


२.१.२ | | कत्यपञ्जत्तिवारो १४९ 


सेसो कत्थ पञ्च्यत्तो ? कं आरब्भ ? किरस्मि वत्थुर्मि ..प०...केना- 
भतं ति? 

यं तेन भगवता जानता पस्सता अर्हता सम्मासम्बुद्धेन 
उस्सयवादिकाय भिक्खुनिया अड करणपच्चया सद्खादिसेसो कत्थ 
पञ्जयत्तो ति ! सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आर्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि आरत्भ। किरसिमि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
उस्सयवादिका विहरि, तरिमि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ््यत्ति, अन्‌- 
पञ्जत्ति, अनुप्पन्नपञ्जत्ती ति? एका पञ्ञत्तिं। अनुपञ्जत्ति 
अनुप्पन्नपञ्ज्यत्ति तस्मि नस्थि 1 सन्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्ञत्ती ति ? 
सन्बत्थपञ्च्त्ति। साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपञ्जत्ती ति ? असां- 
धारणपजञ्जत्ति। एकतोपज्च्यत्ति, उभतोपञ्जत्ती ति ? एकतो- 
पञ्ञत्ति) चतुरं पातिमोक्खुदहेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापच्रं । कतमेन उहेसेन उदेसं आगच्छती ति ? 
ततियेन उदेसेन उहेसं आगच्छति । चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती 
ति ? सीरुविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्सन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो 


ति ? सद्खादिसेसापत्तिक्छन्धो । छन्नं आपत्तिसमुदानानं कतीहि समु- ` 


दुनेहि समुद्राती ति? द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति-सिया कायतो च 
वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो चित्ततो 
च समुद्राति...पे०...केनाभतं ति ? परस्पराभतं - 


उपालि दासको चेव, सोणकौ सिग्गवो तथा। 
मोग्गलिपृत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिहवये ।...प०...। 


एते नागा महापञ्जा, विनयज्ज मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥ 


(२) चोरि वुद्रापनपच्चया सद्भादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्सुनि 
आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी चोर बुदा- 
पेसि, तरिमि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं दीहि 
समुदानेहि समुदाति - सिया वाचतो च चित्ततो च समदत, न 
कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्ाति ..प०...। 
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(३) एकाः गामन्तरं गमनपच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्ज्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो। क आरन्भा ति? अञ्ञ्तरं 
भिक्खृनि आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? अज्जतरा भिक्छुनी 
एका गामन्तरं गच्छि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति, तिस्सो 
अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकन समुढानेन समुदाति - 
पठमपाराजिके ...पे०...। 

(४) समग्गेन सङ्खंन उक्खित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसद्ं अनञ्व्याय गणस्स॒ छन्दं 
ओसारणपच्चया सद्घादिसेसो कत्थ पञ््यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तो । 
कं आरन्भा ति? धुल्लनन्दं भिक्सूनि आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सद्धंन उक्छित्तं भिक्सूनि धम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसद्धं अनञ्जाय गणस्स 
छन्दं ओसारेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समूदरानेन समुद्रात ~- धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

(५) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्मुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जनपच्चया 
सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आर्भा 
ति? सुन्दरीनन्दं भिक्लुनि आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सुन्दरी- 

नन्दा भिक्खुनी अवस्मुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो आमिसं! 
पटिग्गहेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदा- 
नानं एकंन समृद्रानेन समृद्वाति - पठमपाराजिके ...पे०... । 

(६) किते, अय्य, एसो पुरिसपृग्गखो करिस्सति 
अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इक्क, अय्य, यं ते 
एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था 
परिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा” ति उय्योजर्नपच्चया सङ्खादिसेसो 
कत्थ पञ्जत्तो ति? सावत्थियं पञ्जत्तो। कंञारब्भा ति? 
अञ्जतरं भिक्खुनि आरभ । किस्मि वत्थुरिमि ति? अज्जतरा 
भिक्खुनी - “कर ते, अय्ये, एसो पुरसिपुग्गखो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इङ्ख, अय्य, यंते एसो 


१. एकाय -स्या०, रो०। २. खादनीयं पि भोजनीयं पि -सी०। 


२,१६.२ ]. कत्यपर्ञतिवारो १५१ 


पूरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परटिग्गहेत्वा 
खाद वा भुञ्ज वा” ति उय्योजेसि, तरम वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। 
छक्ं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुहुानेहि समुद्धाति ...पै०...। 

(७) कुपिताय अनत्तमनाय' भिक्सुनिया यावततियं समन्‌- 
भासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया सङ्घखादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? 
सावत्थियं पञ्ञत्तो । कं आरव्भा ति? चण्डकाछिः भिक्खुनि 
आरभे । किस्मि वत्थुस्मि ति ? चण्डकाठी भिक्सुनी कुपिता अनत्त- 
मना एवं अवच ~ “बुद्धं. पच्चाचिक्लामि, धम्मं पच्चाचिक्खामि, 
सङ्घ पच्चाचिक्वामि, सिक्खं पच्चाचिक्खामी'" ति, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदानेन समदढाति - 
धूरनिक्खेपे ...पे ०... 1 

(८) किस्मिञ्न्विदेव अधिकरणे पच्चाकताय' भिक्सुनिया 
यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया सद्घादिसेसो कत्थ 
पञ्ञ्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्नत्तो। कं आरब्भा ति? चण्डकाणि 
भिक्लुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? चण्डकाढी भिक्सुनी 
किंस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच ~ 
“छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्सुनियो, 
मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्छुनियो"" ति, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकंन 
समुदानेन समुदाति ~ धुरनिक्खेपे ..प१०...। .. 

(९) संसद्रानं भिक्लुनीनं यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जनपच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्ञ्त्तो ति ? सावत्थियं 

पञ्ञत्तो। कं आर्भा ति? सम्बहुखा भिक्खुनियो आर्भ। किस्मि 
वत्थुरिम ति ? सम्बहुला भिक्सुनियो संसदा विहरिसु, तस्मि वल्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्लं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति- 
धुरनिक्खेपे ...पे०...1 

(१०) “संसदा व, अय्य, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हं नाना 
विहुरत्था” ति उय्योजेन्तिया यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्व्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। 


१. स्था ० पोत्थके नत्थि । २. चण्डकाछि - स्या०। ३. पच्छाकताय कुपिता - स्या०। 
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करं आरब्मा ति? युल्लनन्दं भिक्सुनि आरभ । किस्मि वत्थुरस्मि 

ति ? भुल्लनन्दा भिक्खुनी - "संसदा व, अय्यै, तुमह विहरथ । 

मा तुम्हं नाना विहरित्था” ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुसिमि। एका 

पञ्ज्यत्ति ! छर मापत्तिसमुद्रानानं एकंन समुदानेन समृद्राति - धुर 

निक्खेपे । | | 
...पे०... 

५. (८) दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया पाद्दिसनीयं 
कृत्थ पञ््यत्तं ति † सावत्थियं पञ्ञत्तं। क आरन्मा ति? छन्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो आरज्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छव्बगिया 
भिक्खुनियो दधि विचञ्व्नापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
प्ञ्ञ्यत्ति, एका अनुपजञ्जत्ति' । छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समु- 
दुानेहि समृदाति ...प१०...। 


§ | २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 


पञ्चमयपाराजिक 


१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? कायसंसम्गं सादियनपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 
अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुम्गलस्स अधक्खकं उन्भजाणु- 
मण्डलं गहणं सादियत्ति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु कायेन कायं 


आमसत्ति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स; कायेन कायपटिबद्धं आमसति, 


आपत्ति थुल्लच्चयस्स; कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अडगुल्िपितोदके पाचित्तियं - कायसंसम्गं सादियनपच्चया इमा पञ्च 
आपत्तियो आपञ्जति । 

(२) वज्जप्पटिच्छादनपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
वज्जप्पटिच्छादनपच्चया चतस्सो आपत्तियो आपज्जति। भिक्खुनी 
जानं पाराजिकं धम्मं परटिच्छादंति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका 
पटिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स ; भिक्खु सङ्खादिसेसं पटिच्छदेति, 


१. सी ० पौत्थके नत्थि । 


- ~ गमेः 
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आपत्ति पाचित्तियस्स; आचारविपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
वज्जप्पटिच्छादनपच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


ˆ (३) यावतत्तियं समनुभासनाय न ॒प।टनिस्सज्जनपच्चया 
कति आपत्तियो आपज्जति ? यावतत्ियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया पञ्च आपत्तिमो आपज्जति । उक्खित्तानुवत्तिका भिक्सुनो 
यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्कटं ; दीदि 
कम्मवाचाहि थुल्लच्चया; कम्भवाचापरियोसानं आपत्ति पाराजिकस्स; 
भेदकानुवत्तिका' भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, 
आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; पापिकाय दिद्िया यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जनपच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 

(४) अद्रुमं वत्थु परिपूरणपच्चया कति अआपत्तियो 
आपज्जति ? अद्रुमं वत्थु परिपुरणपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
पुरिसेन - "इत्थन्नामं' ओकासं आगच्छा'' ति वृत्ता गच्छति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; पुरिसस्स हत्थपासं ओक्कन्तमत्ते आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 
अटुमं वत्थ्‌, परिपूरेति, आपत्ति पाराजिकस्स -अद्रुमं वत्थु परिपूरण- 
पच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


सङ्कादिसेसा 


२. (१) उस्सयवादिका भिक्सुनी .अडुं करणपच्चया 
तिस्सो जपत्तियो आपज्जति। एकस्स आरोचेति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
दुतियस्स आरोचेति, आपत्ति भुल्लच्चयस्स; अडपरियोसाने आपत्ति 
स ङ्कादिसेसस्स । 

(२) चोरि बुद्रापनपच्चया तिस्सो अआपत्तियो आपञ्जति। 
जत्तिया दुक्कटं; द्वीहि कम्मवाचाहि भुल्लच्चया ; कम्मवाचापरियो- 
साने आपत्ति सद्खादिसेसस्स । 

(३) एका गामन्तरं गमनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्का- 


१. भेदानुवत्तिका-स्या०। , २-२. इत्यन्नामो आगच्छा -स्या०; इत्यत्रामा 
आगच्छा ~-रो०। 
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मेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति 
सद्धादिसंक्षस्स । . 

(४) समग्गेन सद्खेन उविखत्तं भिक्सुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकस ङ्घ .अनञ्जाय गणस्स॒ छन्दः 
आओसारणपच्चया तिस्सो जआपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; द्रीहि 
कम्मवाचाहि थुल्लस्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स। | | 

(५) अवस्सुता भिक्सृनो अवस्सुतस्स पुरिसपृग्गलस्स हत्यत 
सादनोयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जनपच्चया तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुचञ्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति", 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स; अज्मोहारे अज्छोहारे आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; 
उदकदन्तपोनं पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(६) “कि ते, अय्ये, एसो पृरिसपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो 
वा. अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इङ्घ, अय्ये, यं ते एसो 
पुरिसपृम्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं" वा तं त्वं सहत्था पटि- 
रगहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा" ति, उय्योजनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति । तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्ग- 
ण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स ; अज्भोहारे जज्छोहारे आपत्ति थुल्लच्चयस्स 
भोजनपरियोसानें आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । च 

(७) कुपिता भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जत्ति। जत्तिया दुक्करटं; ` 
द्वीहि कम्मवाचाहि युत्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने अपत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

(८) किस्मिञ््विदेव अधिकरणे पच्चाकता भिक्लुनी याव- 
ततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। जंत्तिया दुक्कटं; द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया 
कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङद्खादिसेसस्स । 

(९) संसदा भिक्सुनी यावततियं समनुभासनाय न पटि 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कट 


१. पदिगण्डाति ~ सौ° २. उवकंदन्तपोणं ~ सी०, स्या०, रो०.। ३, खादनियं -रो०। . . ¦ 


, ४. भोजनियं -रो०। 
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द्रीहि कम्मवाचाहि युल्लच्वया; ` कम्मवाचापरियोसाने . आपत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । | | 
(१०) (संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना 
विहरित्था” ति उय्योजेन्ती यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्वया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कट ; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि युल्लच्चवया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्खादिसेसस्स । 
(यथा हेदा तथा वित्थारेतव्बा पच्चमेव नानाकरणं ) 

४. (८) दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? दधि विञ्च्यापेत्वा भुञ्जनपच्वया दव आपत्तियो 
आपजञ्जति। भञ्जिस्सामी'ति पटिग्गण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्सः; अभोहारे 
अज्छोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - दधि विञ्व्यपित्वा भुञ्जनपस्वय 
इमा दवे आपत्तियो आपज्जति । 


६ ३. विपत्तिवारो 
` पाराजिकानि ` 
१. (१) कायसंसम्गं सादियनपच्चया आपत्तियो चतुनन 
विपत्तीनं क्ति विपत्तियो भजन्ति ? कायसंसम्गं सादियनपच्चया 
आपत्तियो चतु विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, 
सिया आचारविपति । 
४ पे० ५ । 
५. (८) दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
चतुसं धिपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? दधि विञ्च्यापेत्वा भुञ्जन- 
पच्चया आपत्तियो चतुत्रं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति -आचारः- 
विपत्ति । | 
§ ४. सङ्खहवारो 
पाराजिकानि 


९ 


%0 


१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो सन्तन 


आाप्तिक्छन्धानं कतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्गहिता ? कायसंसग्गं 
१. खादिस्सामि भुच्निस््रामि-सी०, रो० 1.२. सङ्गहौता~सौ० । 


8. 153 


१५६ परिवारो [ २च.४.१- 


सादियनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं पञ्चहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सङ्गहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्लन्धेन, सिया सद्खादि- 


 सेसापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्न्धेन, सिया पाचित्तिया- 


।*। 


10 


15 


20 


पत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्छन्धेन । 
...पे०... 

४. (८) द्धि विञ्जवापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
सत्तत्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्लन्धेहि सद्खहिता ? दधि 
विञ्ञ्यापेत्वा भृञ्जनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं द्वीहि 
आपत्तिक्लन्धेहि सद्खहिता - सिया पादिदेसनीयापत्तिक्न्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्खन्धेन 


६५. समुदूानवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो छन्नं 
आपत्तिसमृद्टानानं कतीहि समुदरानेहि समुदुन्ति' ? कायसंसग्गं सादियन- ` 
पच्चया अपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्ानेन 
समुदुन्ति - कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो। 

प 

५. (८) दधि विज्ञ्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुद्रानेहि समुदुन्ति ? दधि विञ्ापेत्वा ` . 
भुञ्जनपच्चया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदरानानं चतूहि समुदानेहि 
समुदुन्ति - सिया कायतो समुदुन्ति, न वाचतो न चित्ततो ; सिया कायत। 
च वाचतो च समुद्ुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च सम्‌- 
दन्ति, न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। 


§ ६. अधिकरणवारो 


पाराजिकानि 


(१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो चतुन्ं ` 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो . : 
चतुनव अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 1 

१. कतिहि -म०। २. समुद्रुहन्ति - स्या०, रो०।' 


२,८.१ |] समुच्चयवारो १५७ 


६ पे ०... 
५. (८) दधि विञ्ज्नापत्वा भुञ्जनपच्चया - आपत्तियो 
चतुन्न अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? दधि विञ्व्ापेत्वा भुञ्जन- 
पच्चया आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं - आपत्ताधिकरणं । 


§ ७. समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) कायसंसमग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो सत्तच्चं सम- 
थानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कायसंसमग्गं सादियनपच्चया आप- 
तियो सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन 
च पटिञ्व्ातकरणेन च, सिया सस्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

...पे०.. 

५. (८) दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
सत्तत्ं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? दधि विज्व्ापेत्वा 
भुञ्जनपच्चया आपत्तियो सत्तच्वं समथानं तीहि समथेहि ` सम्मन्ति- 
सिया सम्मुखाविनयेन च॒ परटिञ्ज्ातकरणेन च, सिया सम्मुला- 
विनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


६८. समुच्चयवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया कति अआपत्तियो 
आपज्जति ? कायसंसम्गं सादियनपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 
अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपृग्गटस्स अधक्खक्‌ 
उन्भजाणुमण्डलः गहणं सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्स 
कायेन कायं आमसति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; कायेन कायपटिबद्ध 
आमसति, आपत्ति भुल्लच्चयस्स; कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं जम- 
सति, आपत्ति दुक्कटस्स; अडगुलिपतोदकं पाचित्तियं ~ कायसंसग्गं 
सादियनपच्वया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 


१. उन्भजानुमण्डलं ~ स्या०। 


10 


15 


॥ 1 1 1 #। 6 


त्म 


15 


20 
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ता आपत्तियो चतु विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तत्नं आपत्तिक्छन्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहिं सङद्कहिता ? छं 
आपित्तसमुद्ानानं कतीहि समुदरानेहि समुदरुन्ति ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं 2 सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ता 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं दवे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, 
सिया आ्वारविपत्ति।! सत्तत्नं आपत्तिक्खन्धानं पञ्चवहि आपत्ति- 
क्लन्धेहि सङ्कहिता-सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया सद्धादिसंसा- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया युट्लच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया . पाचित्तिया- 
पत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकेन समुद्ानेन समद्रुन्ति ~ कार्यतो च चित्ततो च समुदरुन्ति,'न 
वाचतो ! चतुत्रं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्त्वं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिज्व्यातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकंन च। 


न 


...प्‌०... 


५. (८). दधि विञ्व्ापेत्वा भुञ्जनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? : दधि विञ्ब्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया द्वे जपत्तियो 
यपनज्जति । भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अलज्फोहारे अज्फोहारे आपत्ति पाटिदेसनोयस्स-दधि विञ्ब्ापेत्वा 
भुञ्जनपच्चया इमा दे आपत्तियो आपज्जति। 

ता अआपत्तियो चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि  आपत्तिंक्वन्धेहि सङ्धहिता छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समद्रानेहि समुदटुन्ति ? चतुत्रं अधिकरणानं 


, कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 


26 


` अपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति 


सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं द्वीहि ञपत्तिक्खन्धेहि सङ्कहिता - सिया 
पाटिदेसनी यापत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्न आपत्ति- 
समुद्रानानं चतूहि समुदुानेहि समुदुन्ति - सिया कायतो समुदन्त, न 


. वोचतौ न चित्ततो ; सिया कायतो च वाचतो च समदन्ति, न चिरत्ततो; 
सिया कायतो च चित्ततो च समृद्रुन्ति न वाचतो; सिया कायतोच 


वाचतो चः चित्ततो च समुदन्त । चतुरं अधिकरणानं, जापत्ताधिकरणं । . 


२,५४.५ | समुर्लयवारो १५९. 


सत्त्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया संम्मुखाविनयेन च 
पटिञ्ञ्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन 
चाति। | | | 

भिक्लुनीविभ गे सोठस महावारा निद्धिता। 


३, समुद्रानसीससङ्कपो 


समृदरानस्युदूानं 


१. अनिच्चा सब्बे सद्भारा, दुक्खानत्ता च सद्कता। 
निन्बानं' चेव पञ्त्ति, अनत्ता इति निच्छया । 


8. 167, 
२. 86 


बुद्ध चन्दे अनुप्पन्ने, बुद्धादिच्च  अनुग्गते । 
तेसं सभागधम्मानं, नाममत्तं न नायत्ति॥ 
5 दुक्करं विविधं कत्वा, पूरयित्वान  पारमी'। 


उष्पज्जन्ति महावीरा, चक्खुभूता सब्रह्मकं ।। 

ते देसयन्ति सद्धम्मं, दुक्खहानि सुखावहं । 

अद्धीरसो सक्यमुनि, सन्बभूतानुकम्पको । 
सन्बसत्तुत्तमो सीहो, पिटके तीणि देसयि। 

10 सुत्तन्तसभिधम्मं च, विनयं च महागुणं॥ 
एवं नीयति सद्धमो, विनयो यदि तिद्रुति। 

उभतो च विभद्खानि, खन्धका याच मातिका॥ 


माला सुत्तगुणेनेव, परिवारेन गन्थिता । 
तस्सेव परिवारस्स, समुदरानं नियतो कतं ॥। 
75 सम्भेदं निदानं चञ्जं, सुत्तं दिस्सन्ति उपरि। 


तस्मा सिक्ख परिवारं, धम्मकामो सुपेसलो ति॥ 


तेरससमुटानं 
विभङ्ग द्वीसु पञ्जत्तं, उदिसन्ति उपोसथे । 
पवक्खौमि समुद्रानं, यथाबायं सुणाथ में। 
पाराजिकं यं पठं, दुतियं च ततो परं। 
20 सञ्चरित्तानुभासनं च, अतिरेकं च चीवरं।॥ 


१. निन्बाणं -सी० । २. व्यायति -सी०, स्या० । ३. पारमि-सी०, रो०। 


३.२.२ | 


+, 


१. थेय्यदेसनचोरि - रो०। 


दुतियपाराजिकसमुहूानं 
लोमानि पदसोधम्मो, भूतं संविधानेन च। 
थेय्यदेसनचोरी' च, अननुञ्व्याताय तेरस ॥ 
तेरसेते समुदाननया, विञ्जृहि चिन्तिता ॥ 
एकेकस्मि समदराने, सदसा इध दिस्सरे। 


§ १. पठमपाराजिकसमुदुानं 


. मेथुनं सुक्कसंसग्गो, अनियता प्ठमिका । 


पुञ्ूपपरिपाचिता, रहो भिक्सुनिया सह ॥ 
सभोजने रहो द्रे च, अड्गृलि उदकें हसं। 
पहारे उग्गिरं चेव, तेपञ्च्यासा च सेखिया ॥ 
अधक्खगामावस्सुताः, तलमदरं च सुद्धिका। 
वस्सं वुत्था च ओवादं, नानुबन्धे पवत्तिनि॥। 
छसत्तति इमे सिक्खा, कायमानसिका कता । 
सब्बे एकसमुद्राना, पठ्मं पाराजिकं यथा ॥ 


§ २. दुतियपाराजिकसमुट्रानं 


. अदिन्नं विग्गहुत्तरि, दुट्टृल्छा अत्तकामिनं । 
` अमूला अञ्व्वभागिया, अनियता दृतियिका ॥ 


अच्छिन्दे परिणामने, मुसा जोमसपेसुणा । 
दुट्टुल्लछा पथवीखणे", भूतं अज्व्ाय , उज्फापे' ॥ 
निक्कडुनं सिञ्चनं च, आमिसहेतु मुत्तावी । 
एहि अनादरि भसा, अपनिधे च जीवितं। 
जानं सप्पाणकं कम्मं, ऊनरसवासनासना। 
सहधम्मिकविरेखा, मोहो अमूरकेन च॥ 
कुक्कु च्चं धस्मिक ष्वीवरं, दत्वा परिणामे्य पुग्गले । 
कि तें अकारं अच्छिन्दे, दुगही* निरयन च॥ 


१६१ 


5 8. 158 


15 


‰20 


२. सहा - सी.० । ३. अधक्छकं गामवस्सुता-सौ०, 


रोऽ । ४. विग्गहुत्तरी - सी ०; विग्गहूत्तरि -स्या०, रो० । ५. पठ्वी -सी०, स्या०, रो० । 


४ 


 , ६. उच्ज्ञपे -सी०, स्या० 1 ७. सी०, स्या, रो० पोत्थकेसु नत्थि 1 ८. दुगगहि -स्या० । 


3. 159 
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गणं विभद्धं दुबल, कथिनाफासुपस्सयं' । 
अक्कोसचण्डी मच्छरी, गब्भिनी च पायन्तिया॥ 


दरोवस्सं' सिक्खा सङ्खन, तयो चेव गिहीगता। 
कूमारिभूताः तिस्सो च, ऊनद्वादससम्मता॥ 


अलं ताव सोकावासं, छन्दा अनुवस्सा च द्रे। 
सिक्वापदा सत्ततिमे, समुदाना तिका कता॥ 
कायचित्तेन न वाचा, वाचाचित्तं न कायिकं 
तीहि द्वारेहि जायन्तो, पाराजिक दुत्तियं यथा॥ 
९ ३. सञ्चरित्तसमुदरान 

४. सञ्चरी" कुटि विहारो, धोवनं* च परिग्गहो। 
विञ्जत्तुत्तरि अभिहटटुं, उभिन्नं॒दुतकंन च॥। 
कोसिया सुद्धदरेभागा, छन्बस्सानि निसीदनं । 
रिञ्चन्ति रूपिका चेव, उभो नानप्पकारका। 
ऊनबन्धनवस्सिका, सत्तं विकप्पनेन च। 
दारदानसिन्बानिः च, पूवपच्वयजोति च॥ 
रतनं सूचि मचञ्चो च, तूलं निसीदनक्ण्ड च। 
वस्सिका च सुगतेन, विञ्ज्त्ति अज्जं चेतापना॥ 
द्रे सद्धिका महाजनिका” ढे पुग्गख्लहटुकागरः। 
द्रे विघासा साटिका च, समणचीवरेन च ।। 
समपञ्व्ासिमे भम्मा, छहि ठनेहि जायरे। 
कायतो न वाचाचित्ता, वाचतो. न कायमना।। 
कायवाचा न च चित्ता, कायचित्तान वाचिका 
वाचाचित्ता न कायेन, तीहि द्वारेहि* जायरे। 
छसमुदानिका एते, स्वरितेन सादिसा ॥ 


१. कठिनाचासुपच्चयं ~ सी ०; कटिनफासुपच्चयं - स्या०, रो० । २. दे वस्सा - 


रो०, स्या०। ३. कूमारीभूता -स्या०। ४. सोकावस्सं - सी °, स्या०। ५. वाचाचिचवा - 
स्या० । ` ६. कायिका-स्या०. ! ७.. सञ्चवरि-स्या० रसो° । <. षौपनं-रो०) 


९. द्वारदानसिन्बनी - सी ०, स्या ०, रो०। १०. महाजनी -सी० ! ११. चित्तो -सी भ; स्या०1 


१२. वाचतो ~ सी०, स्या०। १३. ठानेहिं - सी ०, स्या० । 





३.६.७ | एवकलोमसमुदानं १६३ 
३४. समनुभासनासमुद्रानं 
५. भेदानुवत्तदुब्बच, दूसदुटटुल्लदिद्ि च । 8. 160 
छन्दं उज्जण्धिका द्रे च,द्रे च सहा न व्याहरे।॥। 


छमा नीचासने ठानं, पच्छतो उप्पथेन च। 
वज्जानुवत्तिगहणा, 'ओसारे पच्चाचिक्खना ॥ 


किरस्मि संसदा द्र वधि, विसिन्बे दुक्खिताय च। ¢ 
पुन्‌ संसदा न वृपसमे, आरामं च पवारणा॥। 


अन्वद्धं' सह जीविनि, दे चीवरं अनुबन्धना। 
सत्ततिस इमे धम्मा, कायवाचाय चित्ततौ। 
सन्बे एकसमुद्टाना, समनुभासना यथा ॥ 


६ ५. कठिनसमुदुानं 
६. उढमतं कठिनं तीणि, पठमं पत्तभेसज्जं । , 10 
अच्चेकं चापि सासङ्कु, पक्कमन्तेन वा दुवें।॥ 
उपस्सयं परम्परा, अनतिरित्तं निमन्तना। 
विकप्पं रञ्जो विकार, वोसासारञ्ञ्यकेन. च॥ 


उस्सयासन्निचयसञ्च, पुरे पच्छा विकारे च। 
पञ्चाहिका सङ्कमनी,द्रे पि आवसथेन च॥ 18 


पसाखे आसने चेव, तिस्र॒ एकूनका इमे। 
कायवाचा न च चित्ता, तीहि द्वारेहि जायरे। 


द्विसमृद्ानिका सब्बे, कठिनेन सहासमा ॥ 


8 ६. एठकलोमसमुदरानं 


७. एठकलोमा द्वे स्या, आहूच्च पिण्डभोजनं । 8. 161 
गणविकालसचिधि. दन्तपोनेन चेटका | ` ‰ 


१. अन्वडुमासं - स्या० । २. जीवि -सी०। ३. चोवरा-सी० । ४. कथिनं-मः०। 
५. वापि ~ रो० । ६. उसूयासत्तिचयं - स्या ° । ७, चित्ततो -स्या० । ८. गणविकाल- 
सन्निधी -सी° । 
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उय्युत्तं सेन' . उय्योधि" सुरा ओरेन न्हायनाः। 
दुब्बण्णेः द्वे देसनिका, टसुणुपतिटरु नच्चना । 
न्हानमत्थरणं सेय्या, अन्तोरदं तथा बहि । 
अन्तोवस्सं वचित्तागारं, आसन्दि*ः सुत्तकन्तना ॥ 
वेय्यावच्चं सहत्था च, अभिक्खुकावासेन च। 
छत्तं यानं च सद्खाणि, अलङ्कारं गन्धवासितं। 
भिक्खुनी सिक्छमाना च, सामणेरी गिहिनिया*। 
असंकच्चिका आपत्ति, चत्तारीसा चतुत्तरि ॥ 


कायेन न वाचाचित्तेन, कायचित्तेन न वाचतो। 
द्विसमुद्रानिका सब्बे, समा एठकलोमिका ति ॥ 


६ ७. पदसोधम्मसमुदुानं 


८. पदञ्ञत्र  असम्मता, तथा अलत्थङ्खतेन च। 
तिरच्छानविज्जा द्वे वुत्ता, अनोकासोः च पुच्छना ॥ 
सत्त॒सिक्खापदा एते, वाचा न .कायचित्ततो। 
वाचाचित्तेन जायन्ति, न तु कायेन जायरे। 
द्विसमुदानिका सब्बे, पदसोधम्मसदिसाः । 


६८. अद्धानसमुदरानं 
९. अद्धाननावं पणीतं, मातुगामेन संहरे । 
धञ्जं निमन्तिता चेव, अदु च पाटिदेसनी"॥। 
सिक्छा पन्नरस' एते, काया न वाचा न मना। 
कायवाचाहि" जायन्ति, न ते चित्तेन जायरे॥ 
कायचित्तन॒ जायन्ति, न ते जायन्ति वाचतो। 
कायवाचाहि चित्तेन, समुद्राना चतुल्बिधा। 
पञ्ञत्ता बुदधाणेन, अद्धानेन सहा समा. ॥ 
१. वसे -स्या० । २. उय्योघी -सी० । ३. नहायना -सी० । ४. दुब्बण्णा - सी ° । 
५. लसुणुतिटरं -सी०, स्या०, रो० । ६. आसन्द -सी०, रो०। ७. गिहीनिया -सी° 1 
८. अनोकासे - सी ०, स्या०, रोऽ । ९. पदसोधम्मसादिसा -सी०, स्या०। १०. अद्धान- 


नावा -सी० । ११. पादिदेसनि-रो०।! १२. पण्णरसा-सी०, स्या० ।. १३. काय- ` 
वाचाय -स्या०, रो० । १४. समा-स्या० । १५. नया -स्या० । । ४ 


२३.१२.१३ | चोरिवहापनसमुद्रन 


१०. 


१९. 


१२९. 


१३. 


रोऽ । ५. धम्मदेसना -स्या०। 


8 €. भेग्यसत्थसमुदरानं 
थेय्यसत्थं उपस्सुति, सृपविञ्च्यापनेन च। 
रत्तिछत्न च ओकासं, एते व्यूहेन सत्तमाः ॥ 
कायचित्तेन जायन्ति, न ते जायन्ति वाचतो। 
तीहि दारेहि जायन्ति, द्विसमुद्रानिका द्मे । 
थेय्यसत्थसमुद्राना, देसितादिच्चबन्धुना ॥ 
§ १०. धम्मदेसनासमुटानं 


छत्तपाणिस्स सद्धम्मं, न देसेन्ति तथागता। 
एवमेव दण्डपाणिस्स, सत्थआवुधपाणिनं ॥ 


पादुकुपाहना यानं, सेस्यपल्रछत्थिकाय  च। 
वेठितोगृण्ठितो चेव, एकादसमनूनका | 


वाचाचित्तेन जायन्ति, न ते जायन्ति कायतो। 
सब्बे एकसमुद्राना, समका धम्मदेसने" | 
$ ११. भूतारोचनसमुदानं 


भूतं कायेन जायति, न वाचा न च चित्ततो। 
वाचतो च समुद्राति, न काया न च चित्ततो।। 


कायवाचाय जायति, न तु जायति चित्ततो। 
भूतारोचनका नाम, तीहि ठानंहि जायति ॥ 
६ १२. . चोरिवुहापनसमुदुानं 


चोरी वाचाय चित्तेन, न तं जायति कायतो। 
जायति तीहि द्वारेहि, चोरिवुद्रापनं इदं । 
अकतं द्विसमुदुानं, धम्मराजेन भासितं ॥ 


८. तु -सी०। ९. ठ्पितं-स्या०। 
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१- उपस्सुक्ति - रो° । २. सत्तमं -रो० । ३. तयेव -सी०, स्या० ] ४. याना- 
६. वाचाय -सी०, स्यार, रो०1 ७. च~-सी०स्या०। 
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६ १३. अननुञ्ज्यातसमट्ुनं 


१४. अननुञ्जातं वाचाय, न काया न च चित्ततो। 


जायति कायवाचाय,न तं जायति चित्ततो।॥ 


जायति वाचाचित्तेन, न तं जायति कायतो। 
जायति तीहि द्वारेहि, अकतं चतुखानिक ॥ 
समुद्रानं हि सह्कपं, दस तीणिः सुदेसितं। 
असम्मोहकर ठानं, नेत्तिधम्मानुलोमिक । 
धारयन्तो इमं विञ्नू, समुदाने न मृय्हती ति॥ 


[कषा 
न 
0 +) 


१. जायती - सी ० । २. ठनेहि ~ स्या०। 


४, अन्तरपेय्यालं 
६ १. कतिपुच्छावारो 


१, कति आपत्तियो ? कति आपत्तिक्खन्धा ? कति विनीत- ए. 164, 
वत्थूनि ? कति अगारवा ? कति गारवा ? कति विनीतवत्थूनि ? `“ “ 
केति विपत्तियो ? कति आपत्तिसमृद्राना ? कति विवादमूलानि ? 
कति अनुवादमू्‌रानि ? कति सारणीया धम्मा ? कति भेदकरवत्थूनि † 
कति अधिकरणानि ? कति समथा ? & 

२. पञ्च आपत्तियो । पञ्च आपत्तिक्खन्धा । पञ्चविनीत- 
वत्थूनि। सत्त आपत्तियो । सत्त आपत्तिक्न्धा । सत्त विनीतवत्थूनि । 

छ अगारवा। छ गारवा। छ विनीतव्रत्थूनि। चतस्सो विपत्तियो । 

छ आपत्तिसमुद्राना। छ विवादमूलानि। छ अनुवादमूलानि। छ 
सारणीया धम्मा। अद्रारस मेंदकरवत्थूनि । चत्तारि अधिकरणानि। 
सत्त समथा । 

३- तत्थ कतमा पञ्च आपत्तियो ? पाराजिकापत्ति,सङ्खादि- 
सेसापत्ति, पाचित्तियापत्ति, पाटिदेसनीयापत्ति, दुक्कटापत्ति ~ इमापञ्च 
आपंत्तियो । 

४. तत्थ कतमे पञ्च॒ आपत्तिक्वन्धा पाराजिकापत्तिक्न्धो, 1 
सद्घादिसेसापत्तिक्खन्धो, पाचित्तियापत्तिक्खन्धो, पाटिदेसनीयापत्ति- 
क्खन्धो, दुक्कटापत्तिक्खन्धो ~ दमे पञ्च आपत्तिक्खन्धा । 

५. तत्थ कतमानि पञ्च विनीतवत्थूनि ? पञ्चहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्भा- 
पत्ति वेराअनतिक्कमो सेतुघातो ~ इमानि पञ्च विनीतवत्थूनि । % 

६. तत्थ कतमा सत्त आपत्तियो ? पाराजिकापत्ति, सद्खादि- 
सेसापत्ति, थृल्लच्चयापत्ति, पाचित्तियापत्ति, पाटिदेसनीयापत्ति, दुक्कटा- 
पत्ति, दुन्भासितापत्ति ~ इमा सत्त आपत्तियो । 

७. तत्थ कतमे सत्त आपत्तिक्खन्धा ? पाराजिकापत्तिक्न्धो, 
सङ्कादिसेसापत्तिक्वन्धो, थुल्लच्चयापत्तिक्छन्धो, पाचित्तियापत्तिवखन्धो, % 
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पाटिदेसनीयापत्तिक्वन्धो, दुक्कटापत्तिक्छन्धो, दुन्भासितापत्तिक्छन्धो - 
इमे सत्त आपत्तिक्खन्धा । 

८. तत्थ कतमानि सत्त ॒विनीतवत्थूनि ? सत्तहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्छा- 
पत्ति वेलाञनतिक्कमो सेतुघातो ~ इमानि सत्त विनौतवत्थूनि । 

९. तत्थ कतमे छ अगारवा ? बुद्धे अगारवो, धम्मे अगारवो, 
सद्धं अगारवो, सिक्लाय अगारवो, अप्पमादे अगारवो, पटिसन्धारे 
अगारवो - इमे छ अगारवा । 

१०. तत्थ कतमे छ गारवा ? बुद्धे गारवो, धम्मे गारवो, सद्ध 
गारवो, सिक्डाय मारवो, अप्पमादे गारवो, पटिसन्धारे गारवो - इमे 
छ गारवा। 

११. तत्थ कतमानि छ विनीतवत्थूनि ? छहि अगारवेहि 
आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्छापत्ति 
वेलाअनतिक्कमो सेतुघातो - इमानि छ विनीतवत्थूनि । 

१२. तत्थ कतमा चतस्सो विपत्तियो ? सीलविपत्ति, आचार- 
विपत्ति, दिद्टिविपत्ति, आजीवविपत्ति ~ इमा चतस्सो विपत्तियो । 

१३. तत्थ कतमे छ आपत्तिसमद्राना ? अत्थापत्ति कायतो 
समुद्ाति, न वाचतो न चित्तो; अत्थापत्ति वाचतो समुद्राति, न कायतो 
न चित्ततो; अत्थापत्ति कायतो च वाचतो च समुद्रात, न चित्ततो; 
अत्थापत्ति कायतो च चित्ततो च समुदराति,. न वाचतो; अत्थापत्ति 
वाचतो च चित्ततो च समुदाति,, न कायतो; अत्थापत्तिः कायतो 
च वाचतो च चित्तो च समुद्रात - इमं छ आपत्तिसमुदराना । 

१४. तत्थ कतमानि छ विवादमूलानि ? इध भिक्खु कोधनो 
होति उपनाही। यो सो भिक्खु कोधनो होति उपनाही सो सत्थरि 
पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो", धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, 
सङ्घं पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्छाय पिन परिपूरकारी 
होति। यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्म 
.-पे०... सङ्खं ..पे०... सिक्खाय न परिपूरकारी, सो सङ्खं विवादं जनेति । 
यो सो होति विवादो बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स 


 . १. अष्पटिस्सो -स्या० 1 २-२. यो-म०, सी ।. 
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अनत्थाय अहिताय दुक्वाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुम्हे विवाद- 
मूकं अज्भत्तं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्द तस्सेव 
पापकस्स विवादमूरस्स पहानाय वायमेग्याथ ! एवरूपं चे तुम्हे विवाद- 
मूलं अज्भततं वां बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स 
विवादमूलस्स आयतिः अनवस्सवाय परटिपज्जेम्याथ । एवमेतस्स 
पापकस्स विवादम्‌ लस्स पहानं होति । एवमेतस्स पापकस्स विवादमूरस्स 
आयति अनवस्सवो होति। 

पून च परं भिक्खु मक्खी होति पासी! ...पे०... इस्सुकी होति 
मच्छरी, सठो होति मायावी, पापिच्छो होति मिच्छादिद्वि, सन्दद्व 
परामासी होति आधानग्गाही" दुप्पटिनिस्सम्गी । यो सो भिक्खु सब्दिदटि 
परामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी सो सत्थरि पि अगारवो 
विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सङ्खं पि 
अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पि न परिपूरकारी हौति। 
यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो धम्मे ...पे०... 
सङ्खं ..पे०... सिक्खाय न परिपूरकारी, सो सद्धं विवादं जनेति । यो 
सो होति विवादो बहुजनाहिताय बहुजनसुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय 
अहिताय दुक्लाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुम्हे विवादमूलं अज्मन्तं 
वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्ह तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स 
पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे विवादमूलं अज्भत्तं वा बहिद्धा 
वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स आयति 
अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ ।. एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स 
पहानं होति। एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स आयति अनवस्सवो 
होति। इमानि छ विवादमूरानि। 

१५. तत्थ कतमानि छ अनुवादमूलानि ? इध भिक्खु कोधनो 
होति उपनाही । यो सो भिक्खु कोधनो होति उपनाही सो सत्थरिपि 
अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, 
सङ्घं पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पि न परिपूरकारी 
होति। यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो धम्मे ...पे०... 
सङ्घं .पे०... सिक्खाय न परिपूरकारी सो सद्धं अनुवादं जनेति ।यो सो 
१. तत्य -स्या० 1 २. मयति -स्या०.1 ३. पलासौ - सौ, स्या०। ४. मिनच्छा 
` दद्र -सी°1 ५. आधानगाही -सी०। 
रर 
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होति अनुवादो बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहनो जनस्स॒ अनत्थाय 
अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं। एवरूपं चं तुम्हे अनुवादमूखं 
अन्मत्तं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापक्स्स 
अनुवादमलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चं तुम्हे अनुवादमूलं 
अन्फत्तं वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स 
अनुवादमूरस्स आयति अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । एवमेतस्स पापकस्स 
अनुवादमूलस्स पहानं होति । एवमेतस्स ॒पापकस्स अनुवादमूलस्स 
आयति अनवस्सवो होति। 


पुन च. परं भिक्खु मक्खी होति पटठासी ...पे०... इस्सुकी 
होति मच्छरी, सठो होति मायावी, पापिच्छो होति भिच्छादिद्ि, 
सब्दिद्धिपरामासी होति आधानग्गाही' दुप्पटिनिस्सम्गी। योसौ 
भिक्खु सन्दिद्विपरामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी सो 
सत्थरि पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो" धम्मे पि अगारवो विहरति 
अप्पतिस्सो, सङ्घं पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पिन 
परिपूरकारी होति । यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो 
धम्मे ...पे०... सङ्घ ...पे ०... सिक्खाय' न परिपूरकारी सो सद्धं अनुवादं 
जनेति यो सो होति अनुवादो बहुजनहिताय बहुजनासुखाय बहनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्वाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुमह 
अनुवादमूरं अञ्मतं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तच्र^ तुम्हे तस्सेव 
पापक्स्स अनुवादमृलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुमह 
अनूवादमूकं अज्भत्तं वा बहिद्धा वान समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हं तस्सेव ¦ 
पापकंस्स अनुवादमूलस्स आयति अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । एव- 
मेतस्स पापकस्स अनुवादमूलस्स पहानं होति । एवमेतस्स पापकस्स 
अनुवादमूलस्स आयति अनवस्सवो होति। इमानि छ अनुवादमूलानि। 


१६- तत्थ कतमे छ सारणीया धम्मा ? इध भिक्खुनो मत्तं 
कायकम्मं पच्चुपद्ितं होति सब्रह्मचारीसु आवि चेवरहोच। अयंपि 
धम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङ्खहाय अविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय' संवत्तति । | 


` ` ` १. मिच्छादिदर-सौ० । २. आधानगादी-सी० !. ३... अप्पटिस्सो स्या० । । श 
४. सत्थरि पि -स्या० । ५. सिक्लाय पि -स्या०। ६. तत्थ ~ स्या० 1 ७. एकिभावाय-सये०। 
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पुन च परं भिक्छुनो मत्तं वचीकम्मं पच्चुपद्वितं होति सब्रह्म 
चारीमु जावि चेव रहो च। अयं पि धम्मो सारणीयो' पियकरणो गस- 
करणो सद्घहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति। 
पुन च परं भिक्खुनो मत्तं मनोकम्मं पच्चुपद्वितं होति सब्रह्म 


चारीसु आवि चेव रहोच। अयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो ४ 


गरुकरणो सद्खहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । 

पुन च परं भिक्लु ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा अन्तमसो 
पत्तपरियापन्नमत्तं पि तथारूपेहि कामेहि अप्पटिविभत्तभोगो होति 
सीलवन्तेहि सब्रह्यचारीहि साधारणभोगी । अयं पि धम्मो सारणीयो 
पियकरणो गरुकरणो सद्धृहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय 
संवत्तति। 

पुन च परं भिक्सु यानि तानि सीलानि अखण्डानि अच्छिहानि 
असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुपसत्थानि अपरामद्रानि 
समाधिसंवत्तनिकानि, तथारूपेसु सीलसु सीरसामञ्जगतो विहरति 
सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च। अयंपि धम्मो सारणीयो पियकरणो 
गरुकरणो सद्धृहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । 

पुन च परं भिक्खु यायं दिदि अरिया निय्यानिका निय्याति 
 तक्करस्स सम्मा दुक्लक्खयाय तथारूपाय दिद्िया दिद्वसामञ्च्जगतो 

विहरति सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहौ च। अयं पि धम्मो सारणीयो 
पियकरणो गरुकरणो सद्धदाय अविवादाय सामग्गिया एकौभावाय 
संवत्तति। इमे छ सारणीया धम्मा। 

१७. तत्थ कतमानि अदुारसर भेदकरवत्थूनि ? इध भिक्खु 
अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति 
दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, अभासितं अर्पितं तथागतेन 
भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेति, भासितं लपितं तथागतेन 
अभासितं अल्पितं तथागतेना ति दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं 
तथागतेना ति दीपेति, आचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णुं तथागतेना ति 
दीपेत्ति, अपञ्च्यत्तं तथागतेन पञ्ञत्तं तथागतेना ति दीपेति, पञ्जत्तं 
तथागतेन अपञ्ञत्तं तथागतेना ति दीपेति, जापति अनापत्ती ति 


१. साराणीयो -स्या०। 
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दीपेति, अनापत्तिं आपत्ती ति दीपेति, ल्टुक आपत्ति गरुका आपत्ती ति 
दीपेति, गरुकं आपत्ति रृहुका आपत्ती ` ति दीपेति, सावसेसं आपत्ति 
अनवसेसा आपत्ती ति दीपेति, अनवसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति 
दीपेति, दुटदुल्लं अपत्ति अदुट्दुल्ला आपत्ती ति दीपेति, 
अदुट्‌टुल्लं आपत्ति दुट्‌टल्ला आपत्तौ ति दीपेति । इमानि अद्रारस 
भेदकरवत्थूनि । 

१८. तत्थ कतमानि चत्तारि अधिकरणानि ? विवादाधिकरणं, 
अनुवादाधिकरणं, आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं ~ इमानि चत्तारि 
अधिकरणानि । 

10 १९. तत्थ कतमे सत्त समथा ? सम्मृखाविनयो, सतिविनयो 
अमृन्हविनयो, पटिञ्व्नातकरणं, येभुय्यसिका, तस्सपापिय्यसिका 
तिणवत्थारको ~ इमे सत्त समथा । 


तस्सुहानं 
आपत्ति आपत्तिक्छन्धा, विनीता सत्तधा पुन। 
विनीतागारवा चेव, गारवा मूलमेव च॥ 


15 पुन विनीता विपत्ति, समुदरानाः विवादना। 
` अनुवादा सारणीयं, भेदाधिकरणेन च। 
` सत्तेव समथा वृत्ता, पदा सत्तरसाः इमे ति।। 


[1 


६ २. छ अपत्तिसमुदानवारो 
२०. पठमेन आपत्तिसमुदानेन पाराजिकं आपनज्जेय्या ति ? 


न ही तिं वत्तव्बं । सद्धादिसेसं आपञ्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। 
2 थुल्लच्चयं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । पाचित्तियं आपज्जेय्या ` 


ति? सिया ति वत्तब्बं। पाटिदेसनीयंः आपज्जेय्या ति ?. सिया 
ति वत्तव्बं । दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । दुन्भासितं 
अपज्जय्या ति? न ही ति वत्तव्बं। 


दुतियेन॑धापत्तिसमुदरानेन पाराजिकं आपन्जेय्या्ति? नहीति `. 


% वत्तन्वं । स द्खादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । थूल्लच्चयं _ .. . 





, १. पापियसिका ~ म9) स्या० | २. समूदानं ॥ | रो० 1 ३. सत्तरस रो० | ५ ध । 
४; पाटिदेसनियं ~ रो०। | र 
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आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। पाचित्तियं आपज्जेय्या ति? 
सिया ति वत्तब्बं। पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति? न ही ति वत्तब्बं। 
दुककट आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। दब्भासितं आपज्जेय्या 
ति? न ही ति वत्तव्बं। 
ततियेन आपत्तिसमृद्ानेन पाराजिकं आपन्जेय्या ति? नही 
ति वत्तव्बं। सद्खादिसेसं आपनज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं। 
थुल्लच्चयं जपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । पाचित्तियं आपञ्जेय्या 
ति ?सिया ति वत्तव्बं । पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । 
दुक्कट आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। दुन्भासितं आपञ्जेय्या 
ति? नही ति वत्तब्बं। 
चतुत्थेन अपत्तिसमुदरानेन पाराजिकं आपज्जेय्या ति ? सिया 
ति वत्तव्बं । सद्खादिसेसं आपञ्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । थुल्लच्चयं 
आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। पाचित्तियं आपज्जेय्या 
ति? सिया ति वत्तव्बं। पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति? सिया ति 
वत्तव्बं । दुक्कटं अआपनज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। दुन्भासितं 
आपनज्जेय्या ति? न ही ति वत्त्बं। 
पञ्चमेन आपत्तिसमुद्रानेन पाराजिकं आपज्जेय्या ति ? सिया 
ति वत्तव्बं । सङ्खादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । थुल्लच्चयं 
अपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं 1 पाचित्तियं आपञ्जेय्या ति ? 
सिया ति वत्तब्बं। पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति? नही ति वत्तव्बे। 
दुक्कट आपज्जय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । दुन्भासितं आपज्जेय्या 
ति ? सिया ति वत्तव्बं। 
छटरुन जापत्तिसमदानन पाराजिकं आपज्जेयया ति ? सिया ति 
वत्तव्बं । सङ्कादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । थुल्लच्चयं 
आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। पाचित्तियं आपञ्जेय्या ति ? 
सिया ति वत्तव्बं । पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं। 
दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । दुन्भासितं आपञ्जेय्या 
ति? नही ति वत्तब्बं। 
8 ३. फकतापत्तिवारो 
२१. पठमेन आपत्तिसमुद्रानन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
पठमेन आपत्तिसमुदानन पञ्च आपत्तियो आपज्जति । भिक्खु कप्पिय- 


5 


10 


16 


%8 


30 


8. 170 


5. 1411 


10 


16 


१७४ - परिवारो [ ४.३.२१- 


सञ्जी सञ्ाचिकाय कुटि करोति अदेसितवत्थुक पमाणातिवकन्तं 
सारम्भं अपरिक्कमनं, पयोगे दुक्कटं ; एक' पिण्ड" अनागते आपत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सद्धादिसेसस्स; भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी विकारे भोजनं भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स; भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविदराय हत्थतो खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जति, जापत्ति पाटिदेसनीयस्स - 
पठमेन आपत्तिसमुदानेन इमा पञ्च आापत्तियो अआपज्जति । 


ता आपत्तियो चतुच्चं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तत्नं आपत्तिक्वन्धानं कतीहि' आपत्तिक्छन्धेहि सद्धहिता! ? छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुदानेहि समृदुन्ति 2 चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अंधिकरणं ? सत्तघ्रं समथानं कतीहि समयेहि सम्मन्ति ? ता 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरुविपत्ति, 
सिया आचारविपत्ति । सत्तन्नं जापत्तिक्खन्धानं पञ्चहि आपत्ति- 
क्लन्धेहि सङ्खहिता - सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चया- 
पतिक्छन्धेन, सिया पाचित्तियापतिक्न्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्ति- 
क्लन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छच्रं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदा- 
नेन समुदुन्ति - कायतो समुद्ुन्ति, न वाचतो न चित्ततो । चतुल्रं अधि- 
करणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति 
- सिया सम्मुखाविनयेन च परिजञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन 
च तिणवत्थारकेन च। 


२२. दुतियेन आपत्तिसमुद्रानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
दुतियेन जपत्तिसमुद्रानेन चतस्सो आपत्तियो आपज्जति-भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी समादिसति" - “कुटि मे करोथा” ति। तस्स कुटि करोन्ति 
अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं अपरिक्कमनं । पयोगे दुकवकट ; 
एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थुल्लच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति 
सद्खादिसेसस्स। भिक्खु कप्पियसञ्जी अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं 
वाचेति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ दुतियेन आपत्तिसमुदानेन इमा चतस्सो ` 
आपत्तियो आपज्जति। 4 





 १-१. एकपिण्डे - स्या० 1. २. कतिहि-म० । ३. सङ्खहीता -सी० । | ५ ५" 


४. समुदुहन्ति - सीर, स्या० 1 ५.. समादियति - सी०, रो०। 


४.६.२३ | कतापत्तिवारो १७५ 


ता आपत्तियो चतु्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति -..पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेदहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुर 
विपत्तीनं दवे विपत्तियो भनन्ति - सिया सीरविपत्ति, सिया आचार 
विपत्ति। सत्तत्नं आपत्तिक्लन्धानं चत्‌दहिः आपत्तिक्न्धेहि सद्धहिता 
- सिया सङ्घादिसेसापत्तिक्वन्धेन, सिया थृल्छच्चयापतिक्खन्धेन, सिया 

चित्तियापत्तिक्खन्येन, सिया दुक्कटापत्तिक्पेन । छन्नं अपत्तिसमुदा- 

नानं एकेन समुदानेन समुद्रुन्ति ~ वाचतो समदन्ति, न कायतो न 
चित्ततो। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्ज्ातकरणेन च, 
सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 

३. ततियेन आपत्तिसमृद्रानेन कति आपत्ियो आपज्जति ? 
` तत्तियेन आपत्तिसमृदानेन पञ्च आपत्तियो आपज्जति । भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी संविदहित्वा कुटि करोति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं 
सारम्भं अपरिक्कमनं । पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति 
ृल्लच्वयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सद्खादिसेसस्स । भिक्खु 
कप्पियसञ्जी पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जति 
आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु कप्पियसञ्जी भिक्सुनिया वोसा- 


सन्तिया न निवारेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स ~ ततियेन 


आपत्तिसमृह्वानेन इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति। . 
ता आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं कति. विपत्तियो भजन्ति.-.प१० 

सत्तस्रं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं दरे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं पञ्चहि आपत्तिक्खन्धेहि सद्धहिता 
- सिया सङ्कादिसेसापत्तिक्वन्धेन, सिया ुल्कच्चयापत्तिक्न्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्छन्धेन । छन्नं आपत्तिसमृदानानं एकेन समूदानेन समुदन्त - 
कायतो च वाचतो च समुदरुन्ति, न चित्ततो। चतुरं अधिकरणानं, 
आपत्ताधिकरणं । सत्तं ' समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया 
सम्मुखा विनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिण- 
वत्थार्फन च। 
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२४. चतुत्थेन आपत्तिसमृद्रानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
चतुत्थेन आपत्तिसमुदानेन छ आपत्तियो आपज्जति - भिवखु मेथुनं 
धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु अकपिियसञ्जी 
सञ्व्याचिकाय कुटि करोति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं 
अपरिक्कमनं, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थुल्लस्चयस्स; 
तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सद्धादिसेसस्स । भिक्खु अकप्पियसञ्नी 
विकाले भोजनं भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्सु अकपिियसञ्जी 
अञ्व्मातिकाय भिरक्लुनिया अन्तरघरं पविद्राय हत्थतो खादनीयं वा 
भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पारिदेसनीयस्स। 
चतुत्थेन आपत्तिसमदानेन इमा छ आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे०... 
सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि. सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुत्नं 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं छहि आपत्तिक्लन्धेहि सङ्घहिता - 
सिया पाराजिकापतिक्वन्धेन, सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्लन्धेन, सिया 
थुल्कछच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धेन, सिया पाटि- 
देसनीयापत्तिक्छन्धेन, सिया दुवकटापत्तिक्छन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुद्रा- 
नानं एकेन समुद्रानेन समुदुन्ति- कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न 
वाचतो । चतुत्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तत्रं समथानं तीहि 
समथेहि सरम्मन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्च्ातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च । 

२५. पञ्चमेन आपत्तिसमुद्रानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
पञ्चमेन आपत्तिसमुद्ानेन छ आपत्तियो जापज्जति। भिक्सु पापिच्छो 
इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स; भिक्तु अकप्पियसचञ्जी समादिसति - कुटि मे करोथा"' ति। 
तस्स कुटि करोन्ति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सा रम्भं अपरिक्कमनं । 


पयोगे दुक्कटं ; एक पिण्डं अनागते आपत्ति थुल्च्चयस्स; तस्मि पिण्डे 


आगते आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । भिक्खु अकप्पियसञ्जी अनुपसम्पन्नं 
पदसो धम्मं वाचेति, आपत्ति पाचित्तियस्स। न खुसेतुकामो नं वम्मेतु- 
कामो न मडकूक्तुकामो दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति, आपत्ति दुन्भासि- 


, तस्स ~ पञ्चमेन आपत्तिसमुदानेन इमा छ आपत्तियो आपञ्जति । 


४.२.२६ | कतापत्तिवारे । १७७ 


ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे०... 
सत्तन्नं समथानं कतीह समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतु 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरुविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति । सत्तत्नं आपत्तिक्खन्धानं छहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्खहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया सद्धादिसेसापत्तिक्छन्धेन, सिया 
थुल्लच्वयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया दुन्भासितापत्तिक्खन्धेन । छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकेन समुद्रानेन समूद्रुन्ति ~ वाचतो च चित्ततो च समुद्रुन्ति, न कायतो । 
चतुत्रं अ।धकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्ातिकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 


२६. छटुन आपत्तिसमुद्रानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
छदन आपत्तिसमुद्रानेन छ आपत्तियो आपज्जति ~ भिक्खु संविदहित्वा 
भण्डं अवहरति, आपत्ति पाराजिकंस्स; भिक्खु अकप्पियसञ्जी 
संविदरित्वा कुटि करोति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं अपरि- 
क्कमनं, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्ड अनागते आपत्ति थुल्लच्चयस्स ; 
तस्मि पिण्डे जगते, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । भिक्छु अकप्पियसञ्जी 
 पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाचि- 
्तियस्स । भिक्खु अकप्पियसञ्जी भिक्खुनिया वोसासन्तिया न 
निवारेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - छदन आपत्तिसमुद्रानेन 
इमा छ आपत्तियो आप्ज्जति। 


ता आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 


सत्तच्व' आपत्तिक्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्कहिता ? छन्नं 
` आपत्तिसमुद्ानानं कतीहि आपत्तिसमुद्रानेहि' समृद्ुन्ति ? चतुरं अधि- 
 कृरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समेहि 
सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीरुविपत्ति, सिया आचारविपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं छहि 


आपत्तिक्वन्धेहि सङ्गहिता ~ सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन,सिया सङ्का 


` दिसेसापत्तिक्वन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तिया- 


१. समृदरानेहि ~ सी० स्या) 
` २३ | 
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पत्तिक्खन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 
कंखन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समुद्ुन्ति - कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुद्रुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 
सत्तत्तं समथनं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
परिञ्त्ातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन चा ति। 


§ ४. आपत्तिसमुदुानगथा 


२७. समुदराना कायिका अनन्तदस्सिना । 
` अक्खाता लोकटहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समृद्िता कति। 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्खकोविद॥. 


समदाना कायिका अनन्तदस्सिना। 
अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समुद्िता पञ्च । 
एतं ते अक्खामि विभङ्खकोविद।। 


समुदाना वाचसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समुद्विता ` कति। 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभद्कोविद।॥। 


समुदाना वाचसिका अनन्तदस्सिना \ 
अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन समुदिता चतस्सो । 
एतं ते अक्खामि विभङ्ककोविद॥ 


समुदाना कायिका वाचसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता रोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समृद्िता कति। 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभद्खकोविद॥ 


समुद्राना कायिका वाचसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता लोकहितेन विवेक्रदस्सिनाः॥. , 
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आपत्तियो तेन॒ समृद्िता पञ्च । 

एतं ते अक्खामि विभङ्भकोविद॥। 

समदना कायिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 

अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 

आपत्तियो तेन॒ समुदिता कति। £ 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्खकोविद॥ 

समुदाना कायिका मानिका अनन्तदस्सिनां । 

अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 

आपत्तियो तेन समृद्िता छ। 

एतं ते अक्वामि विभद्धकोविद॥। 10 
समुद्राना वाचसिका मानसिका अनन्तदास्सना । 

अवखाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 

आपत्तियो तेन॒ समृता कति । 

पुच्छाम तं ब्रूहि ।वभङ्खकोविद।। 

समुद्राना वाचसिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 8 ख. 
अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना । 

आपत्तियो तेन समुदिता छ। 

एतं ते अक्छामि विभद्ककोविद।। 

समुद्राना कायिका वाचसिका मानसिका अनन्तदस्सिना। 
अक्खाता लोकरितेन विवेकदस्सिना ॥ 90 
आपत्तियो तेन समुदिता कति। 

पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्खकोविद॥ 

समुद्राना कायिका वाचसिका मानसिकाः अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता लोकहितेन पिवेकदस्सिना }। 

आपत्तियो तेन॒ समुदिता छ। 
एतं ते अक्खामि विभद्खकोविदा ति।। 


§ ५. विपत्तिपच्चयवासो 


२८. सीखविपत्तिपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? सील- ष. [7 
विपत्तिपच्चया चतस्सो आपत्तियो आपञ्जति - भिक्लुनी जानं 


3, 178 
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पाराजिकं धम्मं परिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका 
परिच्छादेति, आपत्ति थूल्लच्चयस्स; भिक्स सद्कखादिसेसं पटिच्छदेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स; अत्तनो दुट्‌टुल्लं आपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति 
दूक्कटस्स-सीरविपत्तिपच्चया इमा चतस्सो जपत्तियो जापज्जति । 

ता आपत्तियो चतुत्चं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति † ता आपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरुविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति। स्तत्वं आपत्तिक्खन्धानं चत्‌हि `आपत्तिक्खन्धेहि सङ्गहिता 
~ सिया पाराजिकापत्तिक्लन्धेन, सिया थुल्कच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्ति- 
समुदरानानं एकेन समृद्रानेन समुद्रुन्ति- कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समृदुन्ति । चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं 
तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्ब्यातकरणेन 
च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

२९. आचारविपत्तिपच्चया कति. आपत्तियो आपज्जति ? 
आचारविपत्तिपच्चया एकं आपत्ति आपज्जति। आचारविपत्ति 
प्रिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ आचारविपत्तिपच्चया इमं एकं 
आपत्ति जपज्जति। 

सा आपत्ति चतुच्रं विपत्तीनं कृति विपत्तियो भजति...पे ०... 
सत्तं समथानं कतीहि' समथेहि सम्मति ? सा आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं 


` . एकं विपत्ति भजति - आचारविपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिवखन्धानं एकेन 


28 


आपत्तिक्लन्धेन सङ्खहितो ~ दुक्कटापत्तिक्छन्धेन । छन्नं आापत्ति- ` 
समूदरानानं एकेन समृद्रानेन समूद्ाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 


समुद्राति । चतुच्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि . . 


समथेहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिच्व्नातकरणेन च; ` 


„ सिया सम्मखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 


३०. दिद्विविपत्तिपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? दिदि ¢ 
विपत्तिपच्चया द्रे आपत्तियो आपज्जति । पापिकाय दिद्िया यावतत्तियं 
समनुभासनाय न॒ पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्कट; कम्मवाचा- 


१. सद्गहीता ~सौ । ` २. समुद्ृहन्ति ~ सी०, स्या० । * ३. कतिहि भ०! ` 
४. दुक्कट दहि कम्मवाचाहि दुक्कटा -स्या० | ` . ` द 
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परियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स ~ दिद्टिविपत्तिपच्चया इमा द 
आपत्तियो अआपज्जति। 

` ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सतप्न समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ?. ता अआपत्तियो चतुस्नं 
विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 
दीहि आपत्तिक्लन्धेहि सङ्खहिता - सिया. पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्न आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्वानेन 
समुदन्त - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्रुन्ति। चतुन्नं अधि- 
करणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तं समथानं तीषहि समयेहि सम्मन्ति - 
सिया सम्मुखाविनयेन च - पटिजञ्जातकरणेन च, सिया सम्मुखा. 
विनयेन च तिणवत्थारकेन च। 
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१. आजीवविपत्तिपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? `: 


आजीव विपत्तिपच्चवया छ आपत्तियो आपज्जति - जाजीवहेतु आजीव- 
कारणा पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं 
उत्पति, आपत्ति पाराजिकस्स; आजी वहेतु आजीवकारणा सञ्चरिततं 
समापज्जति, आपत्ति सङद्खादिसेसस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा “यो 

„ते विहारे वसति सौ भिक्सु अरहा“ ति भणति,पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
." शुल्लच्चयस्स; आजीवहेतु जाजीवकारणा भिक्लु पणीतभोजनानि अत्तनो 


,“ ' अत्थाय विञ्जपेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स; आजीवहेतु 


आजीवकारणा भिक्खुनी पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्जापेत्वा 
भुञ्जति, . आपत्ति पाटिदेसनीयस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा सूपं 
वा ओदनं वा अगिलानो अत्तनो अत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जति,.आपत्ति 
दुक्कटस्स ~ आजी वविपत्तिपच्चया इमा छ आपत्तियो आपज्जति 1, 
ता अपत्तियो चतु्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति) ता जापत्तियो चतृन्नं विपत्तौनं 
दरे ` विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया. आचारविपत्ति। 
सत्तत्नं आपत्तिक्खन्धानं छहि आपत्तिक्खन्धेहि संद्घहिता ~ सिया पारा- 
जिकापत्तिक्खन्धेन, सिया सद्भादिसेसापत्तिक्लन्धेन, सिया ुल्लच्चया- 
प्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्ति- 


 . क्रलन्धेन, सिया दुक्कटांपत्तिक्लन्धेन। छक्लं आपत्तिसमुदरानानं छि 


न | । | । समुदानेहि समुहुन्ति - सिया कायतो समदन्ति, न वाचततो न चित्ततो; 
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सिया वाचतो समुदन्त, न कायतो न चित्ततो; सिया. कायतो. च वाचतो 
च समुदुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न 
वाचतो; सिया वाचततो च चित्ततो. च समृदुन्ति, न. कायतो; सिया 


कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्ुन्ति। चतुत्नं अधिकरणानं, आपत्ता- 


धिकरणं । सत्तच्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखा- 
विनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिण- 
वत्थारकेन च। 


६ ६. अधिकरणपच्चयवारो 


३२. विवादाधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
विवादाधिकरणपच्चया द्रे आपत्तियो आपज्जति - उपसम्पन्नं ओमसति, 
आपत्ति .पाचित्तियस्स; अनुपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति दुव्कटस्स - 
विवादाधिकरणपच्चया इमा दरे आपत्तियो. आपज्जति। 

ता आपत्तियो चतुच्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे० 
सत्तं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुरं 


विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति ~ जाचारविपति । सत्तन्नं जापत्तिक्व- 


न्धानं द्वीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्कहिता- सिया पाचित्तियापत्तिक्न्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्लन्धेन । छं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्ानेहि 
समुद्ुन्ति ~ सिया कायतो. च चित्ततो च समुदन्त, न वाचतो; सिया 
वाचतो च चित्ततो च समुद्ुन्ति, न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समुद्ुन्ति। चतुस्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्न 
समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्वात- 
करणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । ५ 

३३. अनुवादाधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
अनुवादाधिकरणपच्चया तिस्सो आपत्तियो अपज्जति । भिवखुं अमूल- 
कन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेति, आपत्ति सङ्घादिसेसस्स; अमूखकेन 
सद्खादिसेसेन अनुद्धसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स; आमूलिकाय आचार- 
विपत्तिया अनुद्धंसेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ अनुवादाधिकरणपच्चया 
इमा तिस्सो जपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुत्चं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे० 


 . : . सत्त्नं समथानं कतीहि  समधेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो. चतुचच 
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विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, सिया आचारः 
विर्पात्ति। सत्तच्नं आपत्तिक्खन्धानं तीहि आपत्तिक्छन्धेहि सङ्खहिता ~ 
सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्वन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदानहि समृद्ुन्ति 
~ सिया कायतो च चित्ततो च समूद्रुन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च 
चित्ततो च समुद्ुन्ति, न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदुन्ति । चतुत्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तच्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेन च परटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। | 

३४. आपत्ताधिकरणपस्चया कति आपत्तियो अआपज्जति ? 
आपत्ताधिकरणपच्चया चतस्सो आपत्तियो आपज्जति। भिक्खुनी 
जानं पाराजिकं धम्मं परिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका 
पटिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; भिक्स सद्धादिसेसं पटिच्छादेति; 
आपत्ति पाचित्तियस्स; आचारविपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स- 
आपत्ताधिकरणपच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुच्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्नं 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
` विपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं चतूहि आपत्तिक्लन्धेहि सद्धहिता ~ 
सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया थृल्लच्चवयापत्तिक्वन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्वन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकंन समुद्रानेन समुदन्तं ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदुन्ति। चतुत्नं अधिकरणान, आपत्ताधिकरणं । सत्तच्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। | 


३५. किच्चाधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति 7. 


किच्चाधिकरणपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति । उक्खित्तानुवत्तिका 
भिक्लुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया ; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति पारा- 
` जिकस्स । भेदकानुवत्तका भिक्खू यावततियं समनुभासनाय' न पंटिनिस्स- 
ज्जन्ति, भापत्ति सङ्कादिसेसस्स; पापिकाय दिष्टया यावतत्ियं समनु- 
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भासनाय न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ किच्चाधिकरण- 
पच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुप्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...प०... 
सत्तन्नं समथानं कतीह समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतु 


` विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 


विपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं पञ्चहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्गहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्लन्धेन, सिया सङ्धादिसेसापत्तिक्छन्धेन, सिया 
थुल्लस्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्ठन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्सन्धेन । छन्न आपत्तिसमृदानानं एकेन समदानेन समृदुन्ति - 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं, 
आपत्ताधिकरणं । स्तन्न समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति- सिया 
सम्मुखाविनयेन च पटिञ्ब्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन चं 
तिणवत्थारकेन च। 

ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त आपत्तिक्खन्धे, अवसेसा आपत्तियो 


; चतुत्तं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 


कतीहि जपत्तिक्खन्धेहि सङ्कहिता ? छन्नं आपक्तिसमुद्रानानं कतीहि 
समुदानेहि समुदुन्ति ? चतुच्लं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्त्नं 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? स्पेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त 
आपत्तिक्खन्धे अवसेसा आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं न कतमं विपत्ति 
भजन्ति 2 सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं न' कतमेन आपत्तिक्छन्धेन ` 
सङ्गहिता। छन्नं आपत्तिसमुहानानं न कतमेन अआपत्तिसमुदरानेन' 


` समुदन्त । चतुत्रं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं । सत्त्रं समथानंन. ` 


कतमेन समथेन सम्मन्ति। तं किस्स हत्‌ ? ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त 


.. आपत्तिक्खन्धे, नत्थञ्व्या अपत्तियो ति। 


(1 


 तस्सुहानं 
कति पुच्छा समुदाना, कतापत्ति तथेव च। 
समुदाना विपत्ति" च, तथाधिकरणेन चा ति ॥ 


. ~~: ° :~--~-- ॥ 
१. यो० पोत्थके नत्थि । २. समुटानेनं -सी०, स्या० रो०। 9 ३. विपत्ती ~ 
सीऽ,रो०। क ग 


५, समथभेदा 
§ १. अधिकरणपरियायवारो 


१. विवादाधिकरणस्स - कि पुब्बद्धमं ? कति ठानानि? 
कति वत्थूनि ? कति भूमियो ? कति हेतू ? कति मूलानि ? कतीहा- 
कारेहि' विवदति ? विवादाधिकरणं कतीहि समथेदहि सम्मति ? 

अनुवादाधिकरणस्स ~ कि पुन्बद्धमं कति ठनानि ? कति 
वत्थूनि ? कति भूमियो ? कति हेत्‌ ? कति मूलानि ? कतीहाकारेदहि 
अनुवदति 2 अनुवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 

आपत्ताधिकरणस्स - कि पृब्बद्खमं 2 कति ठनानि ? कति 
वत्थूनि ? कति भूमियो ? कति हेत्‌ ? कति मूलानि ? कतीहाकारेहि 
आपत्ति आपज्जति ? आपत्ताधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 
किच्चाधिकरणस्स - कि पृञ्बद्धमं ? कति ठानानि? कति 
वत्थूनि ? कति भूमियो ? कति हत्‌ ? कति मूखानि ? कतीहाकारेहि 
किच्चं जायति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 
9 विवादाधिकरणस्स कि पुब्बद्धमं ति? लोभो पुन्बङ्कमो 
दोसो पुव्बद्खमौ, मोहो पुव्बद्गमो, अलोभो पुब्बङ्खमो, अदोसो 
पुब्ब द्गमो, अमोहो पुब्बङ्कमो । कति ठानानी ति ? अट्ारस भेदकर- 
वत्थूनि ठानानि। कति वत्थूनी ति ? अद्रारस भेदकरवत्थूनि । कति 
भूमियो ति ? अदारस भेदकरवत्थूनि भूमियो । कति हेत्‌ ति? नव 
हेत्‌ ~ तयो कुसलहेतू, तयो अकुसलहेत्‌, तयो अब्याकतहेतू । कति मूलानी 
ति? द्वादस मूलानि। कतीहाकारेहि विवदती ति? द्ीहाकारेदहि 


` विवदति ~ धम्मदिह्भि वा अधम्मदिद्ि वा। विवादाधिकरणं कतीहि 


समथेहि सम्मती ति? विवादाधिकरणं द्वीहि समथंहि सम्मति - 
सम्मुखाविनयेन च येभुग्यसिकाय च। 

। ३. अनुवादाधिकरणस्स कि पुव्बद्खमं ति ? लोभो पुव्बद्गमो 
दोसो पुव्बङ्खमो, मोहो पुब्बद्खमो, अलोभो पुब्बङ्कमो, अदोसो 


 . १, कतिहकारेहि ~मं०. ` 
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पुज्बद्खमो, अमोहो पुब्बद्धमो । कति ठानानी ति ? चतस्सो विपत्तियो 
ठानानि। कति वत्थूनी ति? चतस्सो विपत्तियो वत्थूनि। कति 
भूमियो ति ? चतस्सो विपत्तियो भूमियो । कति हत्‌ ति ? नव हेत्‌ ~ 
तयो कुसरहेत्‌, तयो अकुसलहेतू्‌, तयो अब्याकतहेतू । कति मृलानी 
ति? चृहूस मृलानि। कतीहाकारेहि अनुवदती ति? द्रीहाकारेहि 
अनुवदति ~ वत्थुतो वा आपत्तितो वा। अनुवादाधिकरणं कतीहि 
समथेहि सम्भती ति ? अनुवादाधिकरणं चतूहि समेहि सम्मति-सम्मुखा- 
विनयेन च सत्तिविनयेन च अमृच्ह्विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय' च | 

४. आपत्ताधिकरणस्स कि पुब्ब्मं ति ? कोभ पुब्बद्धमो, 
दोसो पुब्बद्धमो, मोहो पुव्बद्धमो, अलोभो पुव्बद्धमो, अदोसो 
पुञ्बद्धमो, अमोहो पुन्वद्खमो । कति ठानानी ति ? सत्त आपत्तिक्वन्धा 
ठानानि। कति वत्थूनी ति ? सत्त आपत्तिक्खन्धा वत्थूनि। कति 
भूमियो ति ? सत्त आपत्तिक्वन्धा भूमियो । कति हेत्‌ ति? छ दहेत्‌ 
- तयो अकूसलहेत्‌, तयो अब्याकतहेत्‌'। कति मूलानी ति? छ 
आपत्तिसमुद्रानानि मूलानि । कतीहाकारेहि आपत्ति आपज्जती ति ? 
छहाकारेहि आपत्ति आपज्जति ~ अरज्जिता, अञ्ब्याणता, कुक्कुच्च- 
पकतता, अकप्पिये कप्ियसञ्ज्िता, कपिये अकप्पियसल्जिता, सति- 
सम्मोसा। आपत्ताधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मती ति ? आपत्ता- 
धिकरणं तीहि समथेहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन च पटिञ्ज्ाप्तकरणेन 
च, सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

४५. किच्चाधिकरणस्स कि पुब्बद्धमं ति ? लोभो पुन्बद्धमो, 
दोसो पुन्बद्धमो, मोहो पृन्बद्धमो, अलोभो पुन्बद्धमो, अदोसी पुब्बद्धमो, 
अमोहो पुञ्बद्धमो। कति ठानानी ति ? चत्तारि कम्मानि ठानानि। 
कति वत्थूनी ति? चत्तारि कम्मानि वत्थूनि। कति भुमियो ति? 
चत्तारि कम्मानि भूमियो । कति हेत्‌ ति ? नव हेत्‌ - तयो कुसलहेत्‌, 
तयो अकुसलदहेत्‌, तयो अन्याकतहत्‌। कति मूलानी ति? एकं मूकं- ` 
सङ्खो । कतीहाकारेहि किच्च जायती ति? द्रीहाकारेहि किच्च 
जायति- मत्तितो वा अपरोकनतो वा ! किच्चाधिकरणं कतीहि समेहि ` 

, . १ तस्सप।पियसिकाय -स्या०, म०। २. नव हैत -सी०, स्या०, रो०। ३. तयौ 
रह तयो अकुसलदैतु तयो अब्याकत हैत ~ सी ०, स्या०, रो० । ४. स्या०, रो० पौत्थकेसु 
्‌ 1. । । 


५.२.६ | साधाश्णवारो १५७ 


सम्मती ति ? किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मति ~ सम्मुखा- 
विनयेन । | । 
कति समथा ? सत्त समथा। सम्मुखाविनयो, सतिविनयो, 
अमृ्ट्विनयो, पटिञ्जातकरणं, येभुय्यसिका, तस्सपापिय्यसिका, तिण- 
वत्थारको - इमे सत्त समथा । 

सिया इमे सत्त समथा दस समथा होन्ति, दस समथा सत्त समथा 
होन्ति वत्थुवसेन परियायेन सिया ति। | 

कथं च सिया ? विवादाधिकरणस्स द्रे समथा, अनुवादाधि- 
कृरणस्स चत्तारो समथा, आपत्ताधिकरणस्स तयो समथा, किच्चा- 
धिकरणस्स एको समथो । एवं इमे सत्त समथा दस समथा होन्ति, दस 
समथा सत्त समथा होन्ति वत्थुवसेन परियायेन । 


§ २. साधारणवारो 


६. कति समथा विवादाधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा 
विवादाधिकरणस्स असाधारणा ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स 
साधारणा ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स असाधारणा ? कति समथा 
आपत्ताधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा आपत्ताधिकरणस्स असा- 
धारणा ? कति समथा किच्चाधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा 
किच्चाधिकरणस्स असाधारणा ? 

दे समथा विवादाधिकरणस्स साधारणा ~ सम्मुखाविनयो, 
येमुय्यसिका । पञ्च समथा विवादाधिकरणस्स असाधारणा - 
सतिविनयो, अमृन्ह्विनयो, पटिञ्जातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, 
तिणवत्थारको । 

चत्तारो समथा अनुवादाधिकरणस्स साधारणा ~ सम्मुखा- 
विनयो; सतिविनयो, अमृच्हविनयो, तस्सपापिय्यसिका । तयो समथा 
 अनुवादाधिकरणस्स असाधारणा - येभुय्यसिका, पटिञ्च्यातकरणं, 
तिणवल्थारको । 

तयो समथा आपत्ताधिकरणस्स साधारणा ~ सम्मुखाविनयो, 
पटिञ्ञ्यातकरणं, तिणवत्थारको । चत्तारो समथा आपत्ताधिकरणस्स 
| ॥ ~ येभुय्यस्तिका, सतिविनयो, अमृन्हुविनयो, ` तस्सपापिय्य- 
` सिका।. 
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१८ । ` परिवारो ` [ ५.२.६- 


एको समथो किच्चाधिकरणस्स साधारणो ~ सम्मुखाविनयो ! 
छ समथा किच्चाधिकरणस्स असाधारणा ~ येभुय्यसिका, सतिविनयो, 
अमृन्ह्विनयो, पटिञ्व्यातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, तिणवत्थारको । 


§ ३. तम्भागियवारो 

७. कति समथा धिवादाधिकरणस्स तब्भागिया ? कति समथा 
विवादाधिकरणस्स अल्व्यभागिया ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स 
तन्भागिया ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स अल्व्यभागिया ? कृति 
समथा आपत्ताधिकरणस्स तब्भागिया ? कति समथा आपत्ताधिकरणस्स 
अञ्जभागिया ? कति समथा किच्चाधिकरणस्स तब्भागिया ? कति 
समथा किच्चाधिकरणस्स अञ्जभागिया? 

द्रे समथा विवादाधिकरणस्स तब्भागिया - सम्मखाविनयो 
येभय्यसिका 1 पञ्च समथा. विवादाधिकरणस्स अञ्जभागिया ~ सति- 
विनयो, अमृब्हविनयो, परटिञ्व्यातकरणं, तस्सप्रापिय्यसिका, तिण- 
वत्थारको । 

चत्तारो समथा अनुवादाधिकरणस्स तन्भागिया - सम्मुखा- 
विनयो, सत्तिविनयो, अमून्हविनयो, तस्सपापिय्यस्िका । तयो समथा 
अनुवादाधिकरणस्स अञ्जभागिया ~ येमुय्यसिका, पटिञ्ब्यातकरणं, 
तिणवत्थारको । 


तयो समथा आपत्ताधिकरणस्स तब्भागिया ~ सम्मृखाविनयो, -. 


परटिञ्व्यातकरणं, तिणवत्थारको । चत्तारो समथा आपत्ताधिकरणस्स 
अञ्व्यभागिया ~ येभुय्यसिका, सतिविनयो, अमूब्हविनयो, तस्स- 


 पापिय्यस्िका। 


26 


एको समथो किच्वाधिकरणस्स तन्भागियो - सम्मुखाविनयो । ` 

छ समथा किच्चाधिकरणस्स अञ्व्यभागिया ~ येभुय्यसिका, सतिविनयो,. ` .. 
अमून्हविनयो, पटिञ्व्यातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, तिणवत्थारको 1. , ` 
8४. समथा समथस्स साधारणवारो ह 

८. समथा समथस्स साधारणा, समथा समथस्स असाधारणा । 

सिया समथा समथस्स साधारणा, सिया समथा समथस्स असाधारणा । ` ` 
कथं सिया समथा समथस्स साधारणा ? कथं सिया समथा 
समथस्स असाधारणा ? येभुय्यसिका सम्मुखाविनयस्स साधारणा, सति- 


५.५.९ | | समथा समथत्स त्भागियवारो १८९ 


विनयस्स अमृग्हुविनयस्स पटिज्जातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिण- 
वत्थारकस्स असाधारणा । 

सतिविनयो सम्मृखाविनयस्स साधारणो, अमृग्हयिनयस्स 
पटिञ्च्यातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय 
असाधारणो 

अमूब्हविनयो सम्मुखाविनयस्स साधारणो, पटिञ्व्नातकरणस्स 
तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स 
असाधारणो । 

पटिञ्ज्जातकरणं सम्मखाविनयस्स साधारणं, तस्सपापिय्य- 
सिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स अमून्हविनयस्स 
असाधारणं । | 

` तस्सपापिय्यसिका सम्मुखाविनयस्स साधारणा, तिणवत्थार- 
कस्स येभुस्यसिकाय सतिविनयस्स अमृब्हविनयस्स पटिजञ्व्यातकरणस्स 
असाधारणा । । 

तिणवत्थारको सम्मृखाविनयस्स साधारणो, येभुय्यसिकाय सति 
विनयस्स॒ अमृब्हुविनयस्स॒पटिञ्व्ातरकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 
असाधारणो! एवं सिया समथा समथस्स साधारणा ; एवं सिया 
समथा समथस्स असाधारणा । 


६५. समथा समथस्स तब्भागियवारो 


९. समथा समथस्स तब्भागिया, समथा समथस्स अञ्व- 
भागिया। सिया समथा .समथस्स तब्भागिया, सिया समथा समथस्स 
अजञ्जभागिया। 

कथं सिया समथा समथस्स तब्भागिया ? कथं सिया समथा 


संमथस्स अजञ््भागिया ? येभुस्यसिका सम्मुखाविनयस्स तन्भागिया, 


 सत्तिविनयस्स अमृब्हुविनयस्स पटिज्व्नातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 
तिणवत्थारकस्स अञ्ज्भागिया। 
सतिविनयो सम्मुखाविनयस्स .तब्भागियो, अमृग्हविनयस्स 
, पटिङ्ब्यातकेरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय 
 अल्जभागियो। 
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१९० परिवारे ` ` [ ५.५.९- 


अमृन्ह्विनयो सम्मुखाविनयस्स तब्भागियो, ` पटिजञ्व्यात- 
कृरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय सति- 
विनयस्स अञ्व्यभागियो 


परटिञ्व्यातकरणं सम्मुखाविनयस्स तन्भागियं, तस्सपापिय्य- 
सिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स अमृग्हविनयस्स 
अञ्व्यभागियं । 
तस्सपापिय्यसिका सम्मुखाविनयस्स तब्भागिया, तिणवत्थार- 
कस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स अमृग्हविनयस्स पटिञ्ब्यातकरणस्स 
अञ्व्यभागिया 1 | 


तिणवंतव्थारको सम्मुखाविनयस्स तब्भागियो, येभय्यसिकाय 

सतिविनयस्स अम॒न्हविनयस्स पटिञ््यातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 

अञ्व्यभागियो। एवं सिया समथा समथस्स तन्भागिया, एवं सिया 
समथा समथस्स अञ्जभागिया। १ 


§ ६. समथसम्मृखाविनयवारो 


१०. समथो सम्मुखाविनयो, सम्मुखाविनयो समथो ? समथो 
येभुय्यसिका, येभुय्यसिका समथो ? समथो सतिविनयो, सत्तिविनयो 
समथो ? समथो अमूग्हविनयो, अमूग्हविनयौ समथो ? समथो पटिञ्जात- 
करणं, पटिञ्व्वातकरणं समथो ? समथो तस्सपापिय्यसिका, तस्स- 
पापिय्यसिका समथो ? समथो तिणवत्थारको, तिणवलव्थारको समथो ? 


येभुय्यसिका सतिविनयो अमृब्हविनयो पटिञ्जनातकरणं तस्स- 
पापिय्यस्िका तिणवत्थारको - इमे समथा समथा, नो सम्मुखाविनयो । 
सम्मुखाविनयो समथो चेव सम्मुखाविनयो च । 


` सतिविनयो अमृब्हविनयो पटिजञ्जातकरणं तस्सपापिय्यसिका . ` 
तिणवत्थारको सम्मुखाविनयो - इमे समथा समथा, नो येभुय्यसिका । 
येभुय्यसिका समथो चेव येभुय्यसिका च । 
अमृब्ह्विनयो पटिज्जातकरणं तस्सपापिय्यसिका तिण- 
वत्थारको सम्मुखाविनयो येभूय्यस्निका - इमे समथा समथा, नो सति- . . 
विनयो । सतिविनयो समथो चेव सतिविनयो च। क 


५.७.११ | चिंनयवघारो \ १९१ 


पटिज्ातकरणं तस्सपापिय्यसिका तिणवत्थारको सम्मुखा- 
विनयो येभुय्यसिका सतिविनयो -इमे समथा समथा, नो अमृष्हूविनयो । 
अमून्हविनयो समथो चेव अमृन्ह्विनयो च। 

तस्सपापिय्यसिका त्िणवत्थारको सम्मृखाविनयो येभूय्यसिका 
सतिविनयो अमृब्हविनयो - इमे समथा समथा, नो पटिञ्च्यातकरणं। 
पटिज्ज्ातकरणं समथो चेव पटिञ्ब्यातकरणं च। 

तिणवत्थारको सम्मुखाविनयौ येभुय्यसिका सत्िविनयो 
अम्‌न्हविनयो पटिञ्ज्यातकरणं - इमे समथा समथा, नो तस्स- 

पापिय्यसिका । तस्सपापिय्यसिका समथो चेव तस्सपापिय्यसिका च । 

सम्मुखाविनयो येभूय्यसिका सतिविनयो अमृब्हविनयो पटि 
ञ्व्यातकरणं तस्सपापिय्यसिका ~ दमे समथा समथा, नो तिणवत्था- 
रको । तिणवत्थारको समथो चेव तिणवत्थारको च। 


§ ७. विनयवारो 


११. विनयो सम्मुखाविनयो, सम्मुखाविनयो विनयो ? विनयो 
येभय्यसिका, येभूय्यसिका विनयो ? विनयो सतिविनयो, सतिविनयो 
विनयो ? विनयो अमृन्हूविनयो, अमृन्हविनयो विनयो ? विनयो 
परिज्व्यातकरणं, पटिञ्व्यातकरणं विनयो ? विनयो तस्सपापिय्यसिका, 
तस्पापिय्यसिका विनयो ? विनयो तिणवत्थारको, तिणवत्थारको 
विनयो ? 

विनयो सिया सम्मृखाविनयो सिया. न सम्मखाविनयो। 
सम्मखाविनयो विनयो चेव सम्मृखाविनयो च । 

विनयो सियां येभुय्यसिका, सिया न येभुय्यसिका । येभुय्यसिका 
विनयो चेव येभुय्यसिका च । 

विनयो .सिया सत्िविनयो, सिया न सतिविनयो । सतिविनयो 
विनयो चेव सतिविनयो च। 

विनयो सिया अमृग्हविनयो, सिया न अमृन्हविनयो । अमृन्हः 
विनयो विनयो चेव अमृब्ट्विनयो च। 

. विनयो सिया पटिञ्व्यातकरणं, सिया न पटिञ्व्नातकरणं | 
पटिञ्ञ्ातकरणं विनयो चेव पटिञ्तातकरणं च) 
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१९२ परिवारो [ ५.७.११- 


विनयो सिया तस्सपापिय्यसिका, सिया न तस्सपापिय्यसिका | 
तस्सपापिय्यसिका विनयो चेव तस्सपापिय्यसिका च। 

विनयो सिया तिणवत्थारको, सिया न तिणवत्थारको । तिण- 
वत्थारको विनयो चेव तिणवत्थारको च। 

६ ८. कुसल्वारो 

१२ . सम्मुखाविनयो कुसो अकुसलो अव्याक्तो ? येभुय्यसिका 
कसला अकुसला'अन्याकता ? सतिविनयो कूसलो अकुसलो अन्याकतो ? 
अमृन्हविनयो कुसलो अकुसलो अब्याकतो ? पटिञ्च्यातकरणं कुसल 
अकुसरं अब्याकतं ? तस्सपापिय्यसिका कसला अकुसला अब्याकता ? 
तिणवत्थारको कुसलो अकुसलो अब्याक्तो ? 

सम्मुखाविनयो सिया कुसलो, सिया अब्याकतो । नत्थि सम्मृखा- 
विनयो अकुसलो । 

येभुय्यसिका सिया कुसा, सिया अकुसखा, सिया अब्याकता । 

सतिविनयो सिया कुसलो, सिया अकुसरो, सिया अन्याकतो । 

अमन्ह्विनयो सिया कुसलो, सिया अकुसलो, सिया अन्याकतो। ` 

पटिञ्ज्ातकरणं सिया कुसल, सिया अकुसलं, सिया अब्याकतं । 

तस्सपापिय्यसिका सिया कसला, सिया अकुसला सिया 
अब्याक्ता। 

तिणवत्थारको सिया कुसलो, सिया अकुसलो, सिया अब्याकतो । 

विवादाधिकरणं कुसल अकसर अब्याकतं । अनुवादाधिकरणं 
कुसकं अकुसलं अन्याकतं । अपत्ताधिकरणं कुसलं अकुसटं अन्याक्तं । . 
किच्चाधिकरणं कुसल अकुसलं अन्याकतं। ¢ ५ 

विवादाधिकरणं सिया कुसरु, सिया अकुसल, सिया अब्याकतं । 

अनुवादाधिकरणं सिया कुसल, सिया अकसर, सिया अन्याकतं । 

आपत्ताधिकरणं सिया अकसर, सिया अन्धाकतं । नत्थि 
अपत्ताधिधिकरणं कुंसठ। ध 

किच्चाधिकरणं सिया कुसल, सिया अकसर, सिया अब्याकतं ।  . ` 

६९. यत्थवारो `पुच्छावारो "५ 


१३. यत्थ येभुय्यसिका लब्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति 
यत्थ सम्मुखाविनयो रन्भति तंत्थ येभुय्यसिका न्भति। न तत्थ सति- 
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विनयो कब्भति, न तत्थ अमृन्हुविनयो कढभति, न तत्थ पटिञ्चयात- 
करणं कढ्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका लब्भति, न तत्थ तिणवत्थारको 
रढ्भति। 
यत्य सतिविनयो क्ब्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति; यत्थ 
सम्मुखाविनयो कन्भति तत्थ सतिविनयो ठन्भति। न तत्थ अमून््- 
विनयो क्ढ्मति, न तत्थ पटिञ्नातकरणं रन्भति, न तत्थ तस्सपापिय्य- 
सिका कढ्मति, न तत्य तिणवत्थारको लब्भति, न तत्थ येभुय्यसिका 
कढ्भति। 
यत्थ अमृन्हुविनयो कन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो कढ्भति; 
यत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति तत्थ अमृन्ह्विनयो कढ्भति। न तत्थ 
पटिञ्व्यातकरणं कुड्मति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका रब्भति, न तत्थ 
तिणवत्थारको लन्भति, न तत्थ येभुय्यसिका ठन्भति, न॒ तत्थ 
सतिविनयो लब्भति। 
` यत्थ पटिज्व्यात्तकरणं रब्भति तत्थ सम्मुखाविनयो रब्भति; 
यत्थ सम्मृखाविनयो कड्भमति तत्थ पटिज्व्यातकरणं कञ्भति । न तत्थ 
तस्पापिय्यसिका कुढ्भति, न तत्थ तिणवत्थारको कढ्भति, न तत्थ 
येभुय्यसिका रुब्भति, न तत्थ सतिविनयो रुब्भति, न तत्थ अमृन्ह- 
विनयो क्ढभति। 
यत्थ तस्सपापिय्यसिका लन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति; 
यत्थ सम्मुखाविनयो लभति तत्थ तस्सपापिय्यसिका रब्भति । न तत्थ 
तिणवत्थारको रुढभति, न तत्थ येभुय्यसिका कब्भति, न तत्थ सतिविनयो 
लढ्मति, न तत्थ अमृग्हविनयो लब्भति, न तत्थ पटिजञ्जातकरणं 
रढ्भति। 
यत्थ तिणवत्थारको कढ्मति तत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति; यत्थ 
सम्मृखाविनयो रुढभति तत्थ तिणवत्थारको लन्मति । न तत्थ येभुय्य- 
सिका कढ्भति, न तत्थ सतिविनयो कूब्भति, न तत्थ अमृन्ह्विनयो 
लब्भति, न तत्थ पटिज्नातकरणं रढ्मति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका 
रन्भति। 
यत्थ येभुग्यसिका तत्थ सम्मुखाविनयो ; यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ 
येभूम्यसिका। न तत्थ सत्तिविनयो, न तत्थ अमून्हविनयो, न तत्थ 
 पटिञ्ज्ातकरणं, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, न तत्थ तिणवत्थारको । 
| २५ 
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यत्थ सतिविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो; यत्थ सम्मुखाविनयौ 

तत्थ सतिविनयौ । न तत्थ अमृन्ह्विनयो, न तत्थ पटिञ्जातकरणं, 

न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, न तत्थ तिणवत्थारको, न तत्थ येभुय्यसिका । 
सम्मुखाविनयं कातुन' मूलं ...प०...। 

यत्थ तिणवत्थारको तत्थ सम्मुखाविनयो ; यत्थ सम्मुखाविनयो 

तत्थ तिणवत्थारको । न तत्थ येभुय्यसिका, न तत्थ सति विनयो,न तत्थ 

अमृब्हविनयो, न तत्थ पटिञ्ज्ातकरणं, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका। 

चक्कपेय्याल । 

§ १०. समथवारो विस्सन्जनावारो ` 

१४. यस्मिं समये सम्मृखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च अधि- 

करणं वूपसम्मति, यत्थ येभुय्यसिका रढ्भति तत्थ सम्मुखाविनयो र्न्भति, 

यत्थ सम्मृखाविनयो रग्भति तत्थ येभुय्यसिका लब्भति । न तत्थ सति- 

विनयो रुढ्भति, न तत्थ अमून्हविनयो लन्भति, न तत्थ पटिञ्ब्यातकरणं 


.; कग्मति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका रन्भति,. न तत्थ तिणवत्थारको 
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कढ्भति । 
यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अधिकरणं 
वूपसम्मति, यत्थ सतिविनयो लब्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लब्भति, यत्थ 
सम्मुखाविनयो रुब्भति तत्थ सतिविनयो र्ब्भति । न तत्थ अमृग्ह्विनयो 
लब्मति, न तत्थ परटिजञ्जातकरणं रुब्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका 
लल्मति, न तत्थ तिणवत्थारको रढ्भति, न तत्थ येभुय्यसिका रूढ्भति । 
यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च अमृन्ह्विनयेन च अधिकरणं ` 
वूपसम्मत्ति, यत्थ अमृब्हविनयो कुढ्भति तत्थ सम्मुखाविनयो ख्ब्भत्ति, ` 
यत्थ सम्मुखाविनयो क्ढ्भति तत्थ अमृन्हविनयो कग्भति। न तत्थ . . 


.: पटिञ्जातकरणं र्ब्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका लब्भति, न तत्थ 


26 


तिणवत्थारको रन्भति, न तत्थ येभुय्यसिका लब्भति, न तत्थ सति- 
विनयो कब्भति। 

यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च पटिजञ्व्यातकरणेन च अधिकरणं ` 
वूपसम्मति, यत्थ पटिञ्ज्ातकरणं रढ्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति, 


,. यत्थ सम्मुखाविनयो कन्भति तत्थ पटिञ्च्यातकरणं र्ढभति। न तत्थ 
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तस्सपापिय्यसिका कुढ्भति, न तत्थ तिणवत्थारको रन्भति, न तत्थ 
येभुय्यसिका ठब्भति, न तत्य सतिविनयो कब्भति, न तत्थ अमृन्हु- 
विनयो रन्भति । | 

यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च अध- 
करणं वृूपसम्मति, यत्थ तस्सपा।पय्यसिका लन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो 
रुढ्भति, यत्थ सम्मुखाविनयो र्ति तत्थ तस्सपापिय्यसिका रग्भत्ि । 
न तत्थ तिणवत्थारको रुढ्भति, न तत्थ येभुय्यसिका लब्मति, न तत्थ 
सतिविनयो कढभति, न तत्थ अमृग्हविनयो लन्भति, न तत्थ पटिञ्व्यात- 
करणं ठन्भति। | 

यस्मिं समये समभ्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च अधिकरणं 
वूपसम्मत्ति, यत्थ तिणवत्थारको लब्भति तत्थ सम्मृुखाविनयो लन्भति 
यत्थ सम्मृखाविनयो कब्भति तत्थ तिणवत्थारको छढ्भति । न तत्थ 
येभुथ्यसिका छब्भत्ति, न तत्थ सतिविनयो लब्भति, न तत्थ अमृन्हूविनयो 
कढभति, न तत्य परटिञ्व्यातकरणं लभति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका 
रढ्भति। 
§ ११. संसद्रवारो 

१५. अधिकरणं ति वा समथा ति वा इमे धम्भा संसदा उदाहु 
विसंसद्ा ? र्भा च पनिमेसं धम्मानं विनिन्भुजित्वा विनि- 
ब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्ापेतुं ति ? 

अधिकरणं ति वा समथात्ति वा इमे धम्मा विसंसदा, नो 
संसदा । रुढमा च पनिमेसं धम्मानं विनिन्मुजित्वा विनिन्भुजित्वा 
नानाकरणं पञ्चयापेतुं ति। सो - “मा हेवं" तिस्स वचनीयो । अधिकरणं 
तिवा समथात्िवा. इमे धम्मा संसदा, नो विसंसदा। नोच ल्ब्भा 
इमेसं धम्मानं विनिन्भुजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जपेतुं । 
तं किस्स हेत्‌ ? ननु वुत्तं भगवता ~ चत्तारिमानि, मिक्खवे, अधि- 
करणानि, सत्त समथा 1 अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति, समथा अधि- 
करणेहि सम्मन्ति। एवं, इमे धम्मा संसदा नोःविसंसदा; नो च र्भा 
इमेसं धम्मानं विनिब्भुजित्वा विनिभ्भुजित्वा नानाकरणं पञ्च्यपेतु' ति । 
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१९६ परिवारो  ५.१२.१६- 
§ १२. सम्मतिवारो 


१६. विवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? अनुवादा- 
धिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? अपत्ताधिकरणं कतीहि समथेदहि 
सम्मति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 

विवादाधिकरणं द्वीहि समेहि सम्मति - सम्मृुखाविनयेन च 
येभुय्यसिकाय च । 

अनुवादाधिकरणं चतूहि समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन 
च सतिविनयेन च अम्‌ज्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 

आपत्ताधिकरणं तीहि समथेहि सम्मति - सम्मृखाविनयेन च 
पटिञ्जातकरणेन च तिणवत्थारकेन. च । 

किच्चाधिकरणं एकन समयेन सम्मति - सम्मृखाविनयेन । 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि 
सम्मन्ति ~ सम्मृखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन्हु- 


- विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 
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विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति 
विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च चतूहि समथेहि सम्मन्ति- 
सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च परटिञ्व्यातकरणेन च त्िण- 
वत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च द्वीहि समथेहि 


 सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च येभूय्यसिकाय च। 


ॐ 


अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च छहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च 
पटिजञ्व्यातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च। | 

अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं- च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च चतूहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अमून्हविनयेन्‌ चं 
तस्सपापिय्यसिकाय च । ४ 
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आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? 
आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च तीहि . समथेहि सम्मन्ति- 
सम्मुखाविनयेन च पटिञ्ब्नातकरणेन च तिणवत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च 
आपत्ताधिकरणं च सत्तहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च॑ 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च पटिञ्ब्यातकरणेन 
च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च पञ्चहि समेहि सम्मन्ति - सम्मखाविनयेन चं 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन्ह्विनयेन च तस्स- 
पापिय्यसिकाय च । 

अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च जपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च छहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च सतिः 
विनयेन च अमृ्हविनयेन च पटिजञ्ज्ातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय 
च तिणवत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च 
अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च सत्तहि 
समथेहि सम्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च येभूय्यसिकाय च सतिविनयेन च 
अम्‌न्ह्विनयेन च पटिज्ब्नातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 


वत्थारकन च। 
§. १३. सम्मन्ति न सम्मन्तिवारो 


१७. विवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? अनुवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? आपत्ताधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? | व 
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विवादाधिकरणं द्वीहि समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन च 
येभुय्यसिकाय च। पञ््वहि समथेहि त सम्मति ~ सतिविनयेन च 
अम्‌न्हविनयेन च पटिज्जातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकेन च । 

अनुवादाधिकरणं चतूहि समथेहि सम्मति - सम्मखाविनयेन 
च सतिविनयेन च अमृग्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। तीहि 
समथेहि न सम्मति - येभुस्यसिकाय च परटिञ्व्यातकरणेन . च तिण- 
वत्थारकन च । 

आपत्ताधिकरणं तीहि समथेहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन च 
पटिज्व्यातकरणेन च तिणवत्थारकेन च । चतूहि समथेहि न सम्मति - 
येभय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन्हुविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय 
च । | 

किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मति - सम्मुखाविनयेन ! छह 
समथेहि न सम्मति - येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृब्हविनयेन 
च परटिजञ्जातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकंन च । 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च कतीहि समेहि 
सम्मन्ति? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनु- 
वादाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि  सम्मन्ति ~ सम्मुखाविनयेन च 


 येभुम्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृग्हविनयेन चं तस्सपापिय्यसिकाय च। 


%0 


25 


द्वीहि समथेहि न सम्मन्ति ~ पटिञ्च्यातकरणेन च तिणवत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति? 

कृतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 

चत्‌हि समथेहि सम्मन्ति - सम्मखाविनयेन च येभूय्यसिकाय च 

पटिञ्ज्ातकरणेन च तिणवत्थारकेन च! तीहि समथेहि न सम्मन्ति - 
सतिविनयेन च अमढ््विनयेन च तस्सपापिय्यसिकैांय च । 

 . विवादाधिकरणं. च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि 


सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च किच्चाधि- 


80 


करणं. च दीहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च. येभुय्यसिकाय 
च । .पञ्चहि समथेहि न सम्मन्तिं - सतिविनयेन च अमृन्ह्विनयेन. च 
पटिञ्च्वातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणतत्थारकेन. च । 
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अनुवादाधिकरण्‌ं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधि- 
क्रणं च छहि समथेहि सम्मन्ति ~ सम्मुखाविनयेन च सतिविनयन 
च अमृन्हविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकंन च । एकंन समथेन न सम्भन्ति ~ येभुय्यसिकाय । 

अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति 2 कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च किच्चाधि- 
करणं च चतूहि समथेहि सम्मन्ति ~ सम्मृखाविनयेन च सतिविनयेन 
च अमृन्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च । तीहि समथेहि न सम्मन्ति ~ 
येभूय्यसिकाय च पटिञ्ातकरणेन च तिणवत्थारकंन च। 

 आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि 

सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? आपत्ताधिकरणं च किच्चा- 
धिकरणं च तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सस्मृखाविनयेन च पटिञ्व्यात- 
करणेन च तिगवत्थारकन च । चतूहि समेहि न सम्मन्ति - येभुय्य- 
सिकाय च सतिविनयेन च अमृन्हुविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधि- 
करणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च सत्तहि समथेहि 
सम्मन्ति ~ सम्मृखाविनयेन च येभुय्यस्िकाय च सतिविनेयेन च अमृन्ु- 
विनयेन च पटिञ्जातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधि- 
करणं च अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि 
सम्मन्ति ~ सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च सतिविनयंन च अमृन्हु- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। द्वीहि समथेहि न सम्मन्ति-पटि- 
ञ्जातकरणेन च तिणवत्थारकेन च। 

अनुवादाधिकरणं च अपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधि- 


करणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च छहि समथेहि सम्मन्ति - 


सम्मुखाविनयेन. च सतिविनयेन च अमृ्हूविनयेन च.पटिजञ्व्यातकरणेन 
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च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च । एकन समथेन न सम्मन्ति - 
येभुय्यसिकाय । 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न 
सम्मन्ति? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं 
च किच्चाधिकरणं च सत्तहि समथेहि सम्मन्ति ~ सम्मुखाविनयेन च 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन््विनयेन च पटिजञ्व्नातकरणेन 
च तस्सपापिय्यसिकाय च त्िणवत्थारकेन च। 


8 १४. समथाधिकरणवारो 


१८. समथा समथेहि सम्मन्ति ? समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति? 
अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति ? अधिकरणा अधिकरणेहि सम्भन्ति ? 

सिया समथा समेहि सम्मन्ति, सिया समथा समथेहि न 
सम्मन्ति। सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति, सिया समथा अधि- 
करणेहि न सम्मन्ति । सिया अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति, सिया 
अधिकरणा समथेहि न सम्मन्ति। सिया अधिकरणा अधिकरणेहि 
सम्मन्ति, सिया अधिकरणा अधिकरणेहि न सम्मन्ति। 

१९. कथं सिया समथा समथेहि सम्मन्ति, कथं सिया समथा 
समथेहि न सम्मन्ति ? येभुय्यसिका सम्मुखाविनयेन सम्मति; सति- 
विनयेन न सम्मति, अमृब्ह्विनयेन न सम्मति, पटिञ्व्यातकरणेन न 
सम्मति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति, तिणवत्थारकन न सम्मति। 

सतिविनयो सम्मुखाविनयेन सम्मति; अमृन्ह्विनयेन न 
सम्मति, पटिञ्व्यातकरणेन न सम्माति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति 
तिणवत्थारकेन न सम्मति, येभुय्यसिकाय न सम्मति । 

अमूग्हविनयो सम्मुखाविनयेन सम्मति; पटिञ्व्यातकरणेन 
न सम्मति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति, तिणवत्थारकेन न सम्मति, 
येभुय्यसिकाय न सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति। 

पटिञ्जातकरणं सम्मुखाविनयेन सम्मति; तस्सपापिय्य- 
सिकाय न सम्मति, तिणवलत्थारकेन न सम्मति, येभुय्यसिकाय न 
सम्मति, सतिविनयेन न सस्मति, अमन्ह्विनयेन न सम्मति। 
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तस्सपापिय्यसिका सम्मुखाविनयेन सम्मति; तिणवत्थारकेन 
न सम्मति, येभुय्यसिकाय न सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति, .अमृन्ह्- 
विनयेन न सम्मति, पटिञ्व्यातकरणेन न सम्मति । 

तिणवत्थारको सम्मुखाविनयेन सम्मति; येभुय्यसिकाय न 
सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति, अमृग्हविनयेन न सम्मति, पटिञ्ज्नात- 
कृरणेन न सम्मति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति । एवं सिया समथा 
समथेहि सम्मन्ति। एवं सिया समथा समथेहि न सम्मन्ति । 


२०. कथं सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति, कथं सिया ` 


समथा अधिकरणेहि ` न सम्मन्ति ? सम्मृखाविनयो विवादाधिकरणेन 
न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन ने सम्मतिः; 
किच्चाधिकरणेन सम्मति । 

येभुय्यसिका विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन 
न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन्‌ सम्मति । 

: सतिविनयो विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन 

न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन सम्मति । 

अमुब्हविनयो विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 

करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति। 

परिञ्व्यातकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । 

तस्सपापिय्यसिका विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । 

तिणवत्थारको विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । एवं सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति। एवं सिया समथा 
अधिकरणेहि न सम्मन्ति। 

२१. कथं सिया अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति, कथं सिया 
अधिकरणा. समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं सम्मुखाविनयेन 
च येभय्यसिकाय च सम्मति; सतिविनयेन च अमृन्हुविनयेन च 
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परिञ्यातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च न 
सम्मति । 
अनुवादाधिकरणं सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अमृन्ह- 


` विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च सम्मति; येभुय्यसिकाय च पटिञ्व्ात- 


करणेन च तिणवत्थारकेन च न सम्मति । 

आपत्ताधिकरणं सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च तिण- 
वत्थारकेन च सम्मति; येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन्हु- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च न सम्मति। 

किच्चाधिकरणं सम्मृखाविनयेन सम्मति; येभुय्यसिकाय च 
सतिविनयेन च अमन्हविनयेन च पटिज्च्यातकरणेन च तस्सपापिय्य- 
सिकाय च तिणवत्थारकेन च न सम्मति ! एवं सिया अधिकरणा समथेहि 
सम्मन्ति। एवं सिया अधिकरणा समेहि न सम्मन्ति । 

२२. कथं सिया अधिकरणा अधिकरणेहि सम्मन्ति ? कथं 
सिया अधिकरणा अभिकरणेहि न सम्मन्ति? विवादाधिकरणं 
विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन न सम्मति, आपत्ता- 
धिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन सम्मति। 

अनुवादाधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
कृरणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । | 

आपत्ताधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 


करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन . 


सम्मति, 
किच्चाधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 


करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन ` 
सम्मति । एवं सिया अधिकरणा अधिकरणेहि सम्मन्ति। एवं सिया १ 


अधिकरणा अधिकरणेहि न सम्मन्ति। 


छा' पि समथा चत्तारो पिअधिकरणा सम्मखाविनयेन सम्मन्ति 


सम्मुखाविनयो न' केनचि सम्मति । 


१. छ पि-सी०, स्या० । २. रोऽ पोत्थके नत्थि। 
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६ १५. समुडापनवारो 

२३. विवादाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुद्रापिति ? विवादाधिकरणं चतृन्नं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 
समुदुपेति; अपि च, विवादाधिकरणपच्चया चत्तारोः अधिकरणा 
जायन्ति । यथा कथं विय ? इध भिक्खू विवदन्ति - "धम्मो ति वा, 
अधम्मो ति वा, विनयो ति वा, अविनयो ति वा, अभासितं अरपितं तथा- 
गतेना ति वा, भासितं लपितं तथागतेना ति वा, अनाचिण्णं तथागतेना 
` तिवा, आचिण्णं तथागतेना ति वा, अपञ्ज्त्तं तथागतेना ति वा, प्ञ्ञ्यत्तं 
तथागतेन! ति वा, आपत्तौ ति वा, अनापत्ती ति वा, जहका आपत्ती ति वा, 
गरुका आपत्तौ ति वा, सावसेसा आपत्ती ति वा, अनवसेसा आपत्ती ति 
वा, दुट्‌टल्ला आपत्तौ ति वा अदुदट्‌ट्ल्ला आपत्ती ति वा" यं तत्थ भण्डनं 
कृलहो विग्गहो विवादो नानावादो अञ्जथावादो विपच्चताय वोहारो 
मेधक, इदं वुच्चति विवादाधिकरणं । विवादाधिकरणे सङ्घो विवदति । 
विवादाधिकरणं विवदमानो अनुवदति । अनुवादाधिकरणं अनुवदमानो 
आपत्ति आपज्जति बापत्ताधिकरणं । तायओपत्तिया सद्धो कम्मं करोति 
किच्चाधिकरणं । एवं विवाद्राधिकरणपच्चया वचत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति । 

२४. अनुवादाधिकरणं चतुन्चं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समृदापेति ? अनुवादाधिकरणं चतुख्रे अधिकरणानं न कतमं अधि- 
करणं समुदापेति; अपि च, अनुवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति । यथा कथं विय ? इध भिक्ू भिक्त अनुवदन्ति सीलविपत्तिया 
वा आचार विपत्तिया वा दिद्भिविपत्तिया वा आजीवविपत्तिया वा। 
यो तत्थ अनुवादो अनुवदना अनुल्लपना अनुभणना अनुसम्पवङ्कुता 
अम्मुस्सहनता अनुबरुप्पदानं, इदं वुच्चति अनुवादाधिकरणं । अनु- 
वादाधिकरणे सङ्घो विवदति । विवादाधिकरणं विवदमानो अनुवदति । 
अनुवादाधिकरणं अन्‌वदमानो आपत्ति आपज्जति आपत्ताधिकरणं। 
ताय आपत्तिया सद्धो कम्मं करोति किच्चाधिकेरणं। एवं 
अनुवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति। 

२५. आपत्ताधिकरणं चतुस्रं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुदेति ? आपत्ताधिकरणं चतु्नं जधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 

१. चत्तारो पि-सी० स्या०। २. गरुकापत्ती - सी०। 
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समुद्रापेति; अपि च, आपत्तांधिकरणपच्चया चत्ताये अधिकरणा 
जायन्ति। यथा कथं विय ? पञ्च पि आपत्तिक्खन्धा आपत्ताधिकरणं, 
सत्त पि आपत्तिक्खन्धा आपत्ताधिकरणं, इदं व॒च्चति आपत्ताधिकरणं । 
आपत्ताधिकरणे सद्खो विवदति। विवादाधिकरणं विवदमानो अनुवदति । 
अनूवादाधिकरणं अनुवदमानो ञापत्तिं आपज्जति आपत्ताधिकरणं । 
ताय आपत्तिया सङ्घो कस्मं करोति किच्चाधिकरणं । एवं आपत्ताधि- 
करणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति 


किच्चाधिकरणं . चतु अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुदापेति ? किच्चाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 
समुदुापेति, अपि च किच्चाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 
यथा कथं विय ? या सङ्खस्स किच्चयता करणीयता अपलोकनकम्मं 
उगत्तिकम्मं जात्तिदूतियकम्मं जत्तिचतुत्थकम्मं इदं वृच्चति किच्चाधि- 
करणं । किच्चाधिकरणे सङ्घो विवदति। विवादाधिकरणं विवदमानो 
अनुवदति । अनुवादाधिकरणं अनुबदमानो आपत्ति आपज्जति 
आपत्ताधिकरणं । ताय जपत्तिया सङ्घो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । 
एवं किच्चाधिकरणपच्चया चत्तारो यधिकरणा जायन्ति । 


६ १६. भजतिवारो 


२७. विवादाधिकरणं. चतच्ं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
भजति ? कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परिया- 
पन्नं ? कतमेन अधिकरणेन सङ्कहितं ? 


 अनुवादाधिकरणं चतुच्चं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं भजति ? 


कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं प्रियापन्नं ? कतमेन 
अधिकरणेन सद्धहितं ? 


आपत्ताधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं भजति ? 


कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परियापञ्ं ? ` । 


कतमेन अधिकरणेन सङ्कहितं ? 


किच्चाधिकरणं चतुच्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं भजति ? 
कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कंतमं अधिकरणं परियापन्नं ? कतमेन ` 
अधिकरणेन सङ्खहितं ? | 








५,१६.२८ | भज्तिवाये २०५ 


विवादाधिकरणं चतुच्रं अधिकरणानं विवादाधिकरणं भजति, 
विवादाधिकरणं उपनिस्सितं, विवादाधिकरणं परियापन्नं, विवादाधि- 
करणेन सद्धहितं | 

अनुवादाधिकरणं चत्‌ च्रं अधिकरणानं अन॒वादाधिकरणं भजति 
अनुवादाधिकरणं उपनिस्सितं, अन॒वादाधिकरणं परियापच्चं, अन्‌वादाधि- 
करणेन सद्धदहितं । 

आपत्ताधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं भजति, 
आपत्ताधिकृरणं उपनिस्सितं, आपत्ताधिकरणं परियापन्नं, आपत्ताधि- 
करणेन स्क हितं । 

किच्चाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं किच्चाधिकरणं भजति 
किच्चाधिकरण उपनिस्सितं, किच्चाधिकरणं परियापन्ं, किच्चाधि- 
करणनं स द्धदहितं । 

२८. विवादाधिकरणं चतुख्वं समथानं कति समथे भजति, 
कति समथे उपनिस्सितं, कति समथे परियापच्नं, कतीहि समथेहि 
सङ्गहितं, कतीहि समथेहि सम्मति ? 

अनुवादाधिकरणं सत्त्नं समथानं कति समथे भजति, कति 
समथे उपनिस्सितं, कति समथे परियापन्नं, कतीहि समथेहि 
सङ्घटित, कतीहि समथेहि सम्मति ? 
| आपत्ताधिकरणं सत्तन्नं समथानं कति समथे भजति, कति 

समथे उपनिस्सितं, कति समथे परियापन्नं, कतीह समथेहि 
सद्धहितं, कतीह समथेहि सम्मति ? 
किच्चाधिकरणं सत्तच्चं समथानं कति समथे भजति, कति 
समथे उपनिस्सितं, कति समथे परियापन्न, कतीहि समथेहि सङ्खहितं, 
कृतीहि समथंहि सम्मति ? 

विवादाधिकरणं सत्तच्नं समथानं दे समथे भजति, हे समथे उप- 
निस्सितं, द्वे समथे परियापन्न, द्रीहि समथेहि सङ्खदहितं, दीहि समथेहि 
सम्मति - सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च । 

अनुवादाधिकरणं सत्त्रं समथानं चत्तारो समथे भजति, चत्तारो 


समथे उपनिस्सितं, चत्तारो समथं परियापच्च, चतूहि समथेहि सङ्कहितं, ` 


चतूहि समथेहि सम्मति ~ सम्मृखाविनयेन च सतिविनयेन च अमन्द 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 
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आपत्ताधिकरणं सत्तन्नं समथानं तयो समथे भजति, तयो समथे 
उपनिस्सितं, तयो समथे परियापत्र, तीहि समथेहि सङद्खहितं तीहि 
समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन च पटिञ्ब्वातकरणेन च तिण- 
वत्थारकेन च। 

किच्चाधिकरणं सत्तन्नं समथानं एकं समथं भजति, एकं 


समथं उपनिस्सितं , एकं समथं परियापन्न, एकेन समथेन सङ्खहितं , 


एकेन समथेन सम्मति - सम्मुखाविनयेना ति । 


` तस्सुहानं 
अधिकरणं परियाय, साधारणा च भागिया। 
समथा साधारणिका, समथस्स तब्भागिया॥ 
समथा सम्मुखा चेव, विनयेन कुसरेन च। 
यत्थ॒ समथसंसदुा, सम्मन्ति न सम्मन्ति च। 
समथाधिकरणं चेव, समुदूनं भजन्ति चाति॥ 


१. परियापन्नं ~ रो०, स्या०। २. समयसंसदा -सी०, स्या०, से०। 


६, खन्धकपुच्छावारो 


. उपसम्पदं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
उपसम्पदं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुव्कद्ुपदानं द्र आपत्तियो ॥ 
. उपोसथं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कद्ुपदानं क्ति जपत्तियो 1 
उपोसथं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
सम्‌क्कटुपदानं तिस्सो अआपत्तियो ॥ 


. वस्सूपनायिकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
वस्सूपनायिकं वरिस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेस्सं । 
समुक्कटरुपदानं एका आपत्ति ॥ 


. पवारणं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं कति अआपत्तियो ॥ 
पवारणं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कद्ुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 


. चम्मसञ्युत्तं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
चम्मसञ्जुत्तं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिटदेसं । 
समुक्कटुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 


. भेसज्जं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिेसं । 
समुक्कटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
भेसज्जं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 
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परिवासे 


. कठिनकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कदुपदानं कति आपतियो ॥ 
कठिनकं॒विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदानं नत्थि तत्थ आपत्तिः ।। 
चीवरसञ्लत्तं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 


चीवरसञ्जुत्तं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 


चम्पेय्यकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं 


समुक्क्दुपदानं कति आपत्तियो । 
चम्पेय्यकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरहेसं । 
समुक्कदुपदानं एका आपत्ति 
कोसम्बक' पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं कति , आपत्तियो ॥ 
कोसम्बकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं एका आपत्ति ॥ 
कृम्मक्खन्धक. पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं 
समुक्कट्रुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
कम्मक्खन्धक्‌ विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं एका मापत्ति 11. ` 
. पारिवासिकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं 1 
समुक्कटुपदानं कति ` आपत्तियो ॥ 
पारिवासिकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं एका आपत्ति ॥ 


समुच्चयं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं |. 


समुक्कदुपदानं कति अपत्तियो ॥ 


१. अपत्तियो ~ सीं । २. कोसम्बिकं - स्या०।. 


| ६ [५। # ॥८। (न 
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१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


खन्धक्पुच्छावारो 


समुच्चय विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं एका अपत्ति॥ 
समथं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
समथं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं दे आपत्तियो ॥ 
खुहकवत्थुकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कदटुपदानं कृति आपत्तियो ॥ 
खुहकवत्थुकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं तिस्सो अआपत्तियो ॥ 
सेनासनं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
समुक्कदुपदानं कृति आपत्तियो ॥ 
सेनासनं विस्सज्जिरसं सनिदानं सनिहेसं 1 
समुक्कटुपदानं तिस्सो भआपत्तियो ॥ 
सद्खभेदं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं कति  अआपत्तियो ॥ 


सङ्कभेदं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 


समुक्कटुपदानं दे आपत्तियो.॥ 
समाचारं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदटुपदानं केति आपत्तियो ॥ 
समाचारं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं एका आपत्ति ॥ 
ठुपनं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं। 
समुक्कदुपदानं कति अपत्तियो 
ठपनं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं 
समुक्कदुपदानं एका आपत्ति ॥ 


भिक्खुनीक्सन्धक" पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं ! 


समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 


१. भिक्लुनिक्लन्धक -म ० । 


२७ 
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भिक्लुनीक्लन्धकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कट्रुपदानं . दे आपत्तियो॥ 
२१. पञ्चसत्तिकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिरटेसं । 
समुक्कदुपदानं कति -आपत्तियो ॥ 
5 प्ञ््चसतिकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कद्ुपदानं नत्थि तत्थ आपत्ति ॥ 


२२. सत्तसतिकं पृच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदानं कति अआपत्तियो॥ 
सत्तसतिकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 

10 समुक्कदुपदानं नत्थि तत्थ अपत्ती ति ॥ 


तस्सुदानं 
उपसम्पदूषोस्थोः वस्सूपनायिकपवारणा । 
चम्मभेसज्जकठिना चीवरं चस्पेय्यकेन च ॥ 


कोसस्बक्खन्धकः कम्मं पारिवासिसमुच्चयाः 
समथखुहुका सेना सङद्खमेदं समाचारो'। 
15 ठपनं भिक्सुनीक्खन्धं* पञ्चसत्तसतेन चा ति ॥ 


१. उपसम्पदूपोसथं -स्या०।. २. वस्सुपना पवारण -स्या०; वस्सूपनायिकं 
पवारणं -सी०। - ३. कोसम्बिक्न्धकं - रो०, स्या०। ४. परिवासिममुच्वया -सी° । 
५. सद्खभेदसमाचरा -स्या०; सद्धुभेदं समाचारं - सी° । ६. भिक्डुनीनं च-स्या०, रो०। . 


७, एकुत्तरिकनया 
§ १. एककवारो 


१. आपत्तिकरा धम्मा जानितन्बा। अनापत्तिकरा धम्मा 
जानितब्बा । आपत्ति जानितब्ना । अनापत्ति जानितम्बा । रहूुका आपत्ति 
जानितब्ना । गरुका आपत्ति जानितब्ना । सावसेसा आपत्ति जानितब्बा । 
अनवसेसा आपत्ति जानितवब्बा। दुट्ढुल्ला आपत्ति जानितब्बा | 
अदुट्‌रुल्ला आपत्ति जानितन्बा । सप्पटिकम्मा आपत्ति जानितनब्बा । 
अप्परिकम्मा आपत्ति जानितब्बा । देसनागामिनी आपत्ति जानितब्बा । 
अदेसनागामिनी आपत्ति जानितन्बा । अन्तरायिका आपत्ति जानितब्बा । 
अनन्तरायिका आपत्ति जानितन्बा) . सावज्जपञ्बत्ति आपत्ति 
जानितब्बा । अनवज्जपञ्च्यत्ति आपत्ति जानितब्बा । किरियतो समुदिता 
आपत्ति जानितन्बा। अकिरियतो समुदिता आपत्ति जानितन्वा। 
किरियाकिरियतो समुदिता आपत्ति जानितब्बा । पुब्बापत्ति जानितन्बा । 
अपरापत्ति जानितब्बा । पुञ्बापत्तीनं अन्तरापत्ति जानितन्बा। अपरा- 
पत्तीनं .अन्तरापत्ति जानितन्बा । देसिता गणन्‌पगा आपत्ति जानितव्बा । 
देसिता न गणनूपगा आपत्ति जानितनब्बा। पञ्ञत्ति जानितम्बा। 
अनुपञ्च्यत्ति' जानितब्बा । अनुप्पन्नपञ्जत्ति जानितन्बा। सब्बत्थ- 

पञ्ञत्ति जानितब्बा । प्देसपञ्जत्ति जानितव्बा । साधारणपञ्जत्ति 
जानितन्बा। असाधारणपञ््त्ति जानितब्बा। एकतोपज्जत्ति 
जानितब्बा । उभतोपज्जत्ति जानितब्बा। थल्लवज्जा आपत्ति जानितव्बा। 
अथुल्लवज्जा आपत्ति जानितब्बा । गिहिपरिसंयुत्ता जापत्ति जानितब्बा। 
गिहिपटिसंयत्ता आपत्ति जानितब्वा । नियतता आपत्ति जानितम्बा । 
अनियता आपत्ति जानितब्बा। आदिकरो पग्गलो जानितन्बो । अनादिकरो 
पृ्गलो जानितब्बो। अधिच्चापत्तिको पग्गलो जानितब्बो। अभिण्टा- 
पत्तिको प॒श्गखो जानितन्बो। चोदको पग्गलो जानितब्बो 1. चुदितको 


पम्गटो जानितन्बो (अधम्मचोदको पग्गलो जानितम्बो  अधम्मचूदित्तको 





१. अनुप्पञ्चत्ति-स्या०।; “ 
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पुर्गलो जानितव्बो । धम्मचोदको पुग्गलो जानितव्बो । धम्मनुदितको 
पुगलो जानितव्बो । नियतो पुग्गलो जानितव्बो । अनियतो पुग्गलो 
जानितन्बो । अभन्बापत्तिको पुग्गलो जानितब्बो । भव्बापत्तिको पु्गलो 
जानितव्बो । उक्खत्तको पुग्गलो जानितब्बो । अनुक्खवित्तको पुग्गरो 
जानितवब्बो । नासितको पुग्गलो जानितन्बो। अनासितको पुग्गलो 
जानितव्बो । समानसंवासको पुग्गखो जानितब्बो । असमानसंवासको 
पृगगलो जानितन्बो । ठपनं जानितन्बं ति। 


तस्वुहानं 
करा आपत्ति लहुका, सावसेसा च दुट्टुल्ला । 
पटिकम्मदेसना च, अन्तरा वज्जकिरियं'। 
किरियाकिरियंः पु्बा, अन्तरा गणनूपगा। 
पञ्ञत्ति" अनानुप्पन्न, सन्बसाधारणा* च एकतो ॥ 


थृल्लगिहिनियता! च, आदि अधिच्चचोदको । 
अधम्मधम्मनियतो, अभब्बोक्खित्तनासिता'। 
समानं ठपनं चेव, उदानं एककः यिद ति॥ 


§ २. दकवारो 


२. अत्थापत्ति सञ्व्याविमोक्खा, अत्थापत्ति नो" सञ्चा- 
विमोक्वा । अल्थापत्ति लद्धसमापत्तिकस्स, अत्थापत्ति न ठद्ध- 
समापत्तिकस्स । अल्थापत्ति स॒द्धसम्मपरटिसञ्लुत्ता, अत्थापत्ति असदढम्म- 
पटिसजञ्लुत्ता। अत्थापत्ति सपरिक्छारपटिसञ्युत्ता, अत्थापत्ति पर- 
परिक्वारपटिसञ्लुत्ता । अत्थापत्ति सपुग्गल्पटिसञ्जुत्ता, अत्थापत्ति 
प्रपुग्गख्पटिसञ्सृत्ता। अस्थि सच्चं भणन्तो गरुकं आपत्ति आपज्जति, 
मुसा भणन्तो लहुक । अत्थि मुसा भेणन्तो गरूकं आपंत्ति आपज्जति, 
सच्चं भणन्तो लहुकं । अत्थापत्ति भूमिगतो आपज्जति, नो वेहासगतो । 
अत्थापत्ति वेहासगतो आपज्जति, नो भूमिगतो । अत्थापत्ति निव्छमन्तो 
आपज्जति, नो पविसन्तो । अत्थापत्ति पविसन्तो आपज्जत्ति, नो निक्छ- - 


१. वज्जकीरिया - स्या०। २. किरियाकिरिया -स्या०, रो०। २. पञ्डत्तानुप्पक्ना 
~ स्या० । ४. अनानुप्पना - रो०, स्या०। ५. सब्बपदेससाधारणा -सी० । ६. दुदूडल्ला- 


 गिहिनियता -स्या० । ७. अभन्बोक्वितनासको -स्या० । . ८. उदानं -सी०, रो० । 
९. एकको -सौ ०; एकतो -स्या० । १०. न -स्या०, रो० । ` कः 
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मन्तो । अल्थापत्ति आदियन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति अनादियन्तो 
जापज्जति । अल्थापत्ति समादियन्तो आपज्जति,अल्थापत्ति न समादियन्तो 
आपज्जति। अत्थापत्ति करोन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न करोन्तो 
आपञ्जति । अत्थापत्ति देन्तो आपज्जत्ति, अत्थापत्ति न देन्तो आपज्जति। 
*अत्थापत्ति देसेन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न देसेन्तो आपज्जति 1* 
अत्थापत्ति परिग्गण्हन्तो आपज्जति, अलत्थापत्ति न परिग्गण्न्तो 
आपज्जति। अत्थापत्ति परिभोगेन आपज्जति, अत्थापत्ति न परिभोगेन 
अपपज्जति। अत्थापत्ति रत्ति आपज्जति, नो दिवा) अत्थापत्ति दिवा 
आपज्जति, नो रत्ति! अत्थापत्ति अरुणुग्गे आपज्जति, अत्थापत्ति न 
अरुणुग्गे आपज्जति । अत्थापत्ति छिन्दन्तो आपञ्जति, अत्थापत्ति न 
छिन्दन्तो आपज्जति अत्थापत्ति छदेन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न 
छादेन्तो आपञ्जति । अत्थापत्ति धारेतो आपज्जति, अत्थापत्ति न 
धारेन्तो आपज्जति। 

३. द्वे उपोसथा - चातुहूसिको च पन्चरसिको च । द्रे पवारणा ~ 
चातुहसिका च पन्च रसिका च । दे कम्मानि - अपलोकनकम्मं, जत्तिकम्मं । 
अपरानि पि द्वे कम्मानि ~ जत्तिदुंतियकम्मं, जत्तिचतुत्थकम्मं । दे कम्म- 
वत्थूनि - अपलोकनकम्मस्स वत्थु, वत्तिकम्मस्स वत्थु । अपरानि पि 
दे कम्मवत्थूनि - अत्तिदुतियकम्मस्स ` वत्थु, नत्तिचतुत्थकम्मस्स वत्थु । 
दे कम्मदोसा ~ अपलोकनकम्मस्स दोसो, जत्तिकम्मस्स दोसो । अपरेपि 
दे कम्मदोसा - जत्तिदुतियकम्मस्स दोसो, जत्तिचतुत्थकम्मस्स दोसो । 
द्रे कम्मसम्पत्तियो - अपलोकनकम्मस्स सम्पत्ति, मत्तिकम्मस्स 
सम्पत्ति । अपरापि द्वे कम्मसम्पत्तियो ~ जत्तिदुतियकम्मस्स सम्पत्ति, 
जत्तिचतुत्थकम्भस्स सम्पत्ति! द्वे नानासंवासकभूमियो -- अत्तना वा 
अत्तानं नानासंवासकं करोति, समग्गो वा नं स्ख उर्विखिपति 
अदस्सने वा अप्परिकम्मे वा अप्पटिनिस्सम्गे वा ! दे समानसंवासक- 
भूमियो ~ अत्तना वा अत्तानं समानसंवासक' करोति, समग्गो वानं 
सङ्घो उक्वित्तं ओसारेति दस्सने वा पटिकम्मे' वा पटिनिस्सरम्गे वा। 
दे पाराजिका ~ भिक्लूनं च भिक्लुनीनं च । दे सङ्घादिसंसा, 
थूल्लाच्चया, द्वे पाचित्तिया, दवे पाटिदेसनीया, द्रे दुक्कटा, 


*-> नंत्थि कत्यचि । १. समानसंवासकं वा - सी०} २. अदस्सने - स्या०, रो०। 
३. अप्पदिकम्मे ~ स्या ०, रो० । . ४. अष्पटिनिस्समे -स्या०, रो०। ५. पाटिदेसनिया । ~ रो 
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द्ढ्भासिता ~ भिक्छूनं च भिक्सुनीनं च। सत्त आपत्तियो, सत्त 
आपत्तिक्खन्धा। दीहाकारेहि ` सद्धो भिज्जति ~ कम्मेन वा 
सराकम्गाहेन' वा । | 

४. दवे पुग्गला न उपसम्पादेतब्बा ~ अद्धानहीनो, अङ्गहीनो । 
अपरे पि द्रे पुग्गला न उपसम्पादेतञ्बा ~ वत्थूविपन्नो, करण दुक्कटको । 
अपरे पि द्रे पुग्गला न उपसम्पादेतब्बां ~ अपरिपूरो परिपूरो नो च 
याचति । दिं पुग्गलानं निस्साय न वत्थब्बं ~ अलज्जिस्स च बालस्स 
च । द्विच पुग्गलानं निस्सयो न दातव्बो -अलज्जिस्स चं कज्जिनोच न 
याचति! द्वितं पुग्गलानं निस्सयो दातन्बो ~ बालस्स च लज्जिस्स च 
याचति । द्वे पुर्गला अभन्बा आपत्ति आपच्जितुं - बुद्धा च पच्चेकबुद्धा 
च । द्वे पुग्गला भव्बा, आपत्ति आपज्जित्‌ - भिवखू च भिक्सुनियो च । दे 
पुमगला अभब्बा सच््चिच्च आपति आपज्जित्‌ - भिव्खु च सिकसुनियो 
च अरियपुग्गल्ा । दवे पुग्गला भब्बा सञ्चिच्च आपत्ति आपञ्जितुं - 
भिक्लू च भिक्सुनियो च पुथुज्जना । दवे पुग्गला अभव्बा सञ्चिच्च 
सातिसारं वत्थु अज्क्ाचरितुं - भिक्खू च भिक्सूनियो च अरियपुग्गला । 
दरे पुग्गला भन्बा सञ्न्विच्च सातिसारं वत्थुं अञ्जञाचरितुं - भिक्खू च 
भिक्खूनियो च पुथुज्जना । 

५. द्वे पटिक्कोसा' - कायेन वा पटिक्कोासति वाचाय वा पटि- 
व्कोसति । दवे निस्सारणा - अत्थि पुग्गलो अप्पत्तो निस्सारणं तं चे 
सङ्घो निस्सारेति एकच्चो सुनिस्सारितो, एकच्चो दृच्धिस्सारितो } द्व 
ओसारणा ~ अत्थि पुग्गखो अप्पत्तो ओसारणं तं चे सङ्घो ओसारेति 
एकच्चो सोसारितो, एकच्चो दोसारितो । द्वे पटिञ्ा - कायेन वा पटि- 
जानाति वाचाय वा पटिजानाति । दवे पटिग्गहा ~ कायेन वाः पटिग्गण्हाति 
कायपटिबद्धेन वा पटिग्गण्हाति । दवे पटिक्खेपा - कायेन वा पटिक्खि- 
पति वाचाय वा पटिक्छिपति । द्वे उपघातिका ~ सिक्सूपधातिका" च 
भोगूपघातिका च । दवे चोदना ~ कायेन वा चोदेति वाचाय वा चोदेति । 
टे कठिनस्स^ पलिबोधा ~ आवासपक्िबोधो च चीवरपटिबोधो च । टे 
कठिनस्स अपलिबोधा* - आवासअपल्िबोधो च चीवरअपक्िबोधो च। 

१. सलाकगाहेन - सी ०, स्या०, रो० । २. कारणदक्कटको - सी०.। ३. सपरि- 


पूरो रो० । ४. पटिक्कोसना - स्या० 1 ५. सिक्लुपघातिक्रा ~ रो० । ६. कंथिनस्स - म०। 
७..अप्यलिदबोधा - सी° 4 
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द्रे चीवरानि - गहपतिकं च पंसुकूकं" च । द्वे पत्ता - अयोपत्तो च मत्तिका- 
पत्तो च । द्वे मण्डलानि - तिपुमयं, सीसमयं । द्वे पत्तस्स अधिहाना - 
कायेन वा अधिद्ुति वाचाय वा अधिद्रृति। द्रे चीवरस्स अधिद्राना- 
कायेन वा अधिट्ठेति वाचाय वा अधिदरु्ि। दरे विक्प्पना - सम्मुखा- 
विकप्पना च परम्मुखाविकप्पना च । दरे विनया ~ भिक्सूनं च भिव्खुनीनं 
च । द्वे वेनयिका ~ पञ्च्त्तं च पञ्चत्तानुलोमं च । द्रे विनयस्स सल्केखा ~ 
अकप्िये सेतुघातो, कप्पिये मत्तकारिता । द्रीहाकारेहि आपत्ति 
आपञ्जति - कायेन वा आपज्ञ्ति वाचाय वा आपज्ज्ति। द्रीहाकारेहि 
आपत्तिया वुदाति ~ कायेन वा वुद्राति वाचाय वा बुटाति । दे परिवासा- 
प्रिच्छन्नपरिवासो, अप्पटिच्छन्नपरिवासो । अपरे पि दे परिवासा - 
सुद्न्तपरिवासो च समोधानपरिवासो च । द्रे मानत्ता - पटिच्छन्न- 
मानत्तं,अप्परिच्छन्मानत्तं । अपरे पि द्रे मान्ता - पक्मानतं, समोधान- 
मानत्त । द्वि पुरगलानं रत्तिच्छेदो - पारिवासिकस्स च मानत्तचारिकस्स 
च। द्रे अनादरियानि -पुग्गलानादरियं च धम्मानादरियं च। द्वे लोणानि - 
जातिमं च कारिमं च। अपरानि पि द्रे लोणानि - सामुहं च काठलोणं 
च । अपरानि पि दे लोणानि- सिन्धवं, उबन्भिदं। अपरानिपिद्रे 
लोणानि - रोमक, `पक्कारक' । द्वे परिभोगा ~ अन्भन्तरपरिभोगो च 
बाहिरपरिभोगो च। दवे अक्कोसा -हीनो च अक्कोसो उकवंदरो च 
अक्कोसो । द्रीहाकारेहि पेसुञ्ज्नं होति ~ पियकम्यस्स' वा भेदाधिप्पा- 
यस्स वा! द्वीहाकारेहि गणभोजनं पसवति -निमन्तनतो वा विजञ्ञ्त्तितो 
वा। दे वस्सूपनायिका - पुरिमिका, पच्छिमिका। दवे अधमस्मिकानि 
पातिमोक्खटुपनानि । द्वे धम्मिकानि पातिमोक्वदुपनानि । 

द्रे पु्गला बाला -यो च अनागतं भारं वहति, यो च आगतं 
भारं न वहति । दवे पुग्गला पण्डिता -यो च अनागतं भारं न वहति, 
यो च आगतं भारं वहति! अपरेपि द्रे पुगला बाख -यो च अकषप्पिये 
कप्पियसञ्बी, यो च कप्पिये अकप्पियसजञ्जी । दे पुग्गला पण्डिता - 
यो च अकपिपये अकपपियसञ्जी, यो च कप्पिये कप्पियसञ्जी । अपरे 
पि दवे पुग्गला बाला -यो च अनापत्तिया आपत्तिसञ्जी, यो च आपत्तिया 


१. प॑सुकूलिकं - स्या० सी ° । २. पक्खट्ल्कं - स्या०; पक्ालकं ~ रो° 1 
३. पियकम्मस्स -सी०॥ ` | 
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अनापत्तिसञ्ञी । दवे पुरगला पण्डिता-यो च आपत्तिया आपत्ति 
सञ्जी, यो च अनापत्तिया अनापत्तिसञ्जी। अपरे पिदर पुगला 
बाला ~यो च अधस्मे धम्मसलञ्नी, यो च धम्मे अधम्मसञ्जी। द्वे 
पुग्गला पण्डिता -यो च अधम्मे अधम्मसञ्जी, यो च धम्मे धम्मसञ्जी | 
अपरे पि द्वे पुग्गला बाला -यो च अविनये विनयसञ्जी, यो च विनये 
अविनयसञ्बी । ठे पु्गला पण्डिता -यो च अविनये अविनयसञ्जी, 
यो च विनये विनयसञ्जी । 


६. द्वितं पुग्गलानं आसवा वडन्ति - यो च न कुक्कुच्चायितन्बं 
कुवकुच्चायति, यो च कुक्कुच्चायितन्बं न कुक्कुस्चायति । दि पुम्गलानं 
आसवा न वडन्ति - यो च कृक्कूच्चायितन्धं न कूक्कुच्चायति, यो चं 
कुक्कुच्चायितम्बं कुक्कुच्चायति। अपरेसं पि द्विन्नं पु्गखानं आसवा 
वडुन्ति -यो च अकण्पिये कप्पियसञ्जी, यो च कपये अकप्िय- 
सञ्जी । दितं पु्गलानं आसवा न वडन्ति - यो च अकपिपिये अकप्पिय- 
सञ्जी, यो च कप्पिये कण्पियसञ्जी । अपरेसं पि द्विच पुग्गलानं आसवा 
वडुन्ति - यो च अनापत्तिया आपत्तिसञ्जी, यो च आपत्तिया अनापत्ति- 
सञ्जी । द्विच पुम्गकानं आसवा न वडन्ति -यो च अनापत्तिया अनापत्ति- 
सञ्जी, यो च आपत्तिया आपत्तिसञ्जी। अपरेसं पि दिनं पुग्गखानं 
आसवा वडुन्ति -यो च अधम्मे धम्भसञ्जी, यो च धम्मे अधम्म- 
सञ्जी । द्वित्नं पु्गलानं आसवा न वडुन्ति -यो च अधम्मे अधम्म- 
सञ्जी, यो च धम्मे धम्मसञ्जी। अपरेसं पि दिन्नं पुम्गलानं आसवा 
वन्ति - यो च अविनये विनयसजञ्जी, यो च विनये अविनयसञ्जी । ` 
द्वि्नं पुम्गलानं आसवा न वडन्ति - योः च अविनयं अविनयसञ्जी, 
यो च विनये विनयसञ्जी ! ५१ | 


तस्मुहानं 
सञ्जा लद्धा च सद्धम्मा, परिक्वारा च पु्गला। 
सच्चं भूमि निक्खमन्तो, आदियन्तो समादियं ॥ 


करोन्तो देन्तो गण्हन्तो, परिभोगेन रत्ति च। . 
 अरुणाछिन्दं छदेन्तो, धारेन्तो च उपोसथा।॥। = ¦ - , ` 
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पवारणा कम्मापरा, वत्थु अपरा दोसा च। 
अपरा दे च सम्पत्ति, नाना समानमेव च॥ 


पाराजिसङ्घुथुल्लच्चय , पाचित्ति पाटिदेसना । 

दुक्कटा दृढ्भासिता चेव, सत्त आपत्तिक्खन्धा च ॥ 

भिज्जति उपसम्पदा, तथेव अपरे दुवं। 5 2. भ 
न वत्थनब्बं न दातब्बं, अभव्बाभन्बमेव च॥। | 
सञ्चिच्च सातिसारा च, पटिक्कोसा निस्सारणा। 

ओसरणा पटिञ्ज्ना च, परिग्गहा पटिक्खिपा ॥ 


उपघाति चोदना च, कठिना च दुवे तथा। 
चीवरा पत्तमण्डला, अधिद्राना तथेव' दे । 10 
विकप्पना च विनया, वेनयिका च सल्टेखा । 
आपज्जति च वदाति, परिवासापरे दुवे।॥। 


द्रे मान्ता अपरे च, रत्तिच्छेदो अनादरि। 
दे लोणा तयो अपरे, परिभोगक्कोसेन' च ॥ 
पेसुञ्जो" च गणावस्स^ ठपना भारकप्पिय" । 15 
अनापत्ति अधम्मधम्मा^ विनये आसवे तथाति ॥ 


§ ३. तिकवारो 


६. अत्थापत्ति तिदुन्ते भगवति आपज्जति, नो परिनिम्बुते; 
अत्थापत्ति परिनिब्बृते भगवति आपज्जति, नो तिट्ुन्ते; अत्थापत्ति २. 10 
तिदुन्ते पि भगवति आपज्जति परिनिब्बुते पि । अत्थापत्ति कारे जापज्जति, 
नो विकाठे; अत्थापत्ति विकारे आपज्जति, नो कारे; अत्थापत्ति काले ॐ 
चेव आपज्जति विकारे च। अत्थापत्ति रत्ति आपञ्जति, नो दिवा; 
अल्थापत्ति दिवा अपन्जति, नो रत्ति; अत्थापत्ति रत्ति चेव आपञ्जति 
दिवा च । अत्थापत्ति दसवस्सो आपज्जति, नो ऊनदसवस्सो ; अलत्थापत्ति 
ऊनदसवस्सो . आपज्जति, नो दसवस्सो; अत्थापत्ति दसवस्सो चेव 
आपज्जति उनदसवस्सो च। अत्थापत्ति पञ्चवस्सो आपज्जति, नो ॐ 

१. तथा-स्या० । २. सकेक्वका -स्या० । ३. परिभोगा अक्कोसना-स्या०ः 
सी० । ४. पेसुज्जनं - सौ ०, स्या०, रो । ५. पी° पोत्यके नत्थि । ६. गणावस्सा -सी०; 
गणावस्सं - स्या०1 ७. भारकप्पिया -सी०, स्या० । ८. अधम्मे च -स्या० ।. 
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ऊनपञ्चवस्सो ; अत्थापत्ति ऊनपञ्चवस्सो आपज्जति, नो पञ्चवस्सो 

अत्थापत्ति पञ्चवस्सौ चेव आपज्जति ऊनपञ्चवस्सी च। अत्थापत्ति 
कुसलचित्तो आपज्जति; अत्थापत्ति अकुसलचित्तो आपज्जति; अत्था- 
पत्ति अन्याकतचित्तो आपज्जति। अत्थापत्ति सुखवेदनासमद्धी 
आपज्जति; अत्थापत्ति दुक्वेदनासमङ्खी अआपज्जति; अत्थापत्ति 
अदुक्लमसुखवेदनासमङ्धी आपज्जति । तीणि चोदनावत्थूनि ~ दिट्ठेन, 
सुतेन, प्रिसद्काय। तयो सलाकग्गाहा" ~ गुज्हको, विवटको, 
सकण्णजप्पको । तयो . पदिक्खेपा ~ महिच्छता, असन्तुद्टिता, 
असल्टेखता'। तयो अनुञ्व्याता - अपिच्छता, सन्तुता, सल्रेखताः। 
अपरे पि तयो पटिक्खेपा ~ महिच्छता, असन्तुद्िता„, अमत्तञ्जुता । 
तयो अनुञ्जाता - अपिच्छता, सन्तुष्िता, मत्तञ्जुता। तिस्सो 
पञ्जत्तियो ~ पञ््यत्ति, अनुपञ्नात्ति, अनुप्पस्नपञ्जत्ति । अपरा पि 
तिस्सो पञ्ञत्तियो ~ सन्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्जत्ति, साधारण- 
पञ्व्यत्ति । अपरा पि तिस्सो पञ्जत्तियो ~ असाधारणपञ्जत्ति, एकतो- 
पञ्जत्ति, उभतोपञ्जत्ति। 

७. अत्थापत्ति बालो अआपज्जति, नो पण्डितो; अत्थापत्ति 
पण्डितो आपज्जति, नो बालो; अत्थापत्ति बालो चेव आपज्जति पण्डितो 
च । अत्थापत्ति काठ. आपज्जति, नो जुण्हे ; अत्थापत्ति जुण्हे आपज्जति, 
नो कले; अत्थापत्ति काठे चेव आपज्जति जुष्टे च। अत्थि कठ ` 
कप्पति, नो जुण्हे ; अत्थि जुण्डे कप्पति, नो काठे; अस्थि काठे चेव कप्पति 


जुण्हे च । अत्थापत्ति हेमन्ते आपज्जति, नो गिम्हे नो वस्स; अत्थापत्ति 


गिम्हे अापज्जति, नो हेमन्ते नो वस्से; अत्थापत्ति वस्से .आप्ज्जति, 
नो हेमन्ते नो गिम्हे । अत्थापत्ति सद्धो आपज्जति, न गणो नं पुग्गखो; 
अत्थापत्ति गणो आपज्जति, न सद्धो न पुग्गलो ; . अत्थापत्ति पुग्गलो 
आपज्जति, न सङ्को न गणो । अत्थि सङ्घस्स कप्पति, न गणस्स न पुग्ग- 
लस्स; अत्थि गणस्स कप्पति, न सद्भुस्स न पुग्गलस्स; अत्थि पुग्गलस्स 
कप्पति, न सद्खस्स न गणस्स । तिस्सो छादना वत्थु छादेति, नो आपत्ति; 
आपत्ति छादेति, नो वत्थु; वत्थुं चेव छदेति आपत्ति च । तिस्सो ` 
पटिच्छादियो ~ जन्ताघरपटिच्छादि, उदकपटिच्छादि, वत्थपटिच्छादि। 
-. ` १ सकछाकगहा ~ सीर स्या०+रो०.॥ २. गूढहको -सी०, स्या०, रोर ३. असल्छे- 


खिता - सी० } ४. सल्देखिता - घौ । ५. असन्तुदता-रो० । ६. कले -सी०। .. 
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तीणि पटिच्छक्षानि वहन्ति,नो विवटानि ~ मातुगामो पटिच्छन्नो वहति,नो 
विवटो; ब्राह्मणानं मन्ता पटिच्छन्ना वहन्ति, नो विवा; मिच्छादिद्वि 
पटिच्छन्ना वहति, नो विवटा । तीणि विवटानि विरोचन्ति, नो पटिच्छ- 
त्नानि - चन्दमण्डं विवटं विरोचति, नो परिच्छन्न; सुरियमण्डले' 
विवटं विरोचति, नो पटिच्छघ्नं; तथागतप्पवेदितो धम्मविनयो विवटो 
विरोचति, नो परिच्छन्नो । तयो सेनासनग्गाहा-पुरिमको, पच्छिमको, 
अन्तरामुत्तको । अत्थापत्ति गिलानो आपज्जति, नो अगिलानो; 
अत्थापत्ति अगिलानो आपनज्जति, नो गिलानो ; अत्थापत्ति गिलानो चेव 
आपज्जति अगिलानो च, 


८. तीणि अधस्मिकानि पातिमोक्खटुपनानि!। तीणि धम्मि- 
कानि पातिमोक्लद्रुपनानि। तयो परिवासा ~ पटिच्छन्नपरिवासो, 
अप्पटिच्छन्नपरिवासो, सुद्धन्तपरिवासो । तयो मानत्ता -पटिच्छल्नमानत्त, 
अप्पटिच्छन्नमानत्तं, पक्खमानत्तं। तयो पारिवासिकस्स' भिक्खुनो 
रत्तिच्छेदा - सहवासो, विप्पवासो, अनारोचना । अत्थापत्ति अन्तो 
आपज्जति, नो बहि; अत्थापत्ति बहि आपज्जति, नो अन्तो; अत्थापत्ति 
अन्तो चेव आपज्जति बहि च। अत्थापत्ति अन्तोसीमाय आपञ्जति, 
नो बहिसीमाय; अत्थापत्ति बहिसीमाय आपज्जति, नो अन्तोसीमाय; 
अत्थापत्ति अन्तोसीमाय चेव आपज्जति बहिसीमाय च। तीहाकारेहि 
आपत्ति आपज्जति - कायेन आपञ्जति, वाचाय अआपज्जति, कायेन 
वाचाय आपज्जति । अपरेहि पि तीहाकारेहि आपत्ति आपज्जति - सद्ख- 
मज्ज, गणमञ्ज, पुग्गलस्स सन्तिके । तीहाकारेहि आपत्तिया वुदाति ~ 
कायेन वुद्राति, वाचाय वुदराति, कायेन वाचाय वुदराति। अपरेहि पि 
तीहाकारेहि आपत्तिया वृद्राति ~ सङ्खमञ्त्ञे, गणमञ्छ्े, पुगलस्स सन्तिके । 
तीणि अधम्मिकानि अमृन्हविनयस्स दानानि । तीणि धम्मिकानि 
 अमृन्ह्‌विनयस्स दानानि । 

९. तीहङ्केहि समन्नागतस्स भिक्ुनो आकङ्कमानो सद्धो तज्ज- 
नीयकम्मं" कृरेय्य ~ भण्डनकारको होति क्हकारको विवादकारको 
भस्सकारको सद्धं अधिकरणकारको, बार होति अग्यत्तो, आपत्तिबहुलो 


| १. सुरियमण्डलं - म०। २. .सेनासनगाहा - स्या०, रो०, सी० । ३. पातिमोक्ख- 
दपनानि -सी० रो० 1. ४. परिवासिकस्स - सौ०। ५. तञ्जनियकम्म्‌ -रो० । 
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अनपदानो गिहिसंसदो' विहरति अननुखोमिकहि गिदहिसंसग्गेहि । 
तीहङ्धेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो आकह्ख मानो स द्खो नियस्सकम्मं ` करेय्य 
~ भण्डनकारको होति ...पे०... सङ्खं अधिकरणकारक, बालो होति 
अब्यत्तो, आपत्तिबहुखो अनपदानो गिहिसंसद्रो विहूरति अननुलोमिकंहि 
गिहिसंसम्गेहि । तीह ङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो आकद्भुमानो सङ्घो 
पन्बाजनीयकम्मं करेय्य - भण्डनकारको होति ...प१०... सङ्घे अधि- 
कृरणकारको, बालो होति अब्यत्तो, आपत्तिबहुखो अनपदानो कुल- 
दूसको होति पापसमाचारो पापसमाचारा! दिस्सन्ति चैव सुय्यन्ति च॑ । 
तीह ङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्छुनो आकद्कुमानो सङ्घो पटिसारणीय- 
कम्मं करेय्य - मण्डनकारको होति...पे०...सङ्कं अधिकरणकारक, 
बालो होति अब्यत्तो, जपत्ति बहुलो अनपदानो गिही" अक्कोसति परि- 
भासति । तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो अकद्कुमानो सङ्घो आपत्तिया 
अदस्सने उक्खेपनीयकम्मं करेय्य - भेण्डनकारको होति...पे०..सङ्कं अधि- 
क्रणकारको, बालो होति अब्यत्तो, अपत्तिबहुलो अनपदानो 
आपत्ति आपज्जित्वा न इच्छति आपत्ति पस्सित्‌। तीहङ्खहि 
समन्नागतस्स भिक्तुनो आकह्कुमानो सङ्घो आपत्तिया अप्पटिकम्मे 
उक्खेपनीयकम्मं करेय्य - भण्डनकारको होति ...पे०...सङ्कं अधिकरण- 
कारको, बालो होति अब्यत्तो, आपत्तिबहुखो अनपदानो आपत्ति 
आपज्जित्वा न इच्छति आपत्ति पटिकातुं। तीहङ्खेहि समन्नागतस्स 
भिक्छुनो आकङ्कमानो सद्खो पापिकाय दिद्िया अष्पटिनिस्सग्े 
उक्खेपनीयकस्मं करेय्य ~ भेण्डनकारको होति..पे०...सद्घं अधिकरण- 
कारको, बालो होति अब्यत्तो, आपत्तिबहुलो अनपदानो न इच्छति पापिकं 
दिदि पटिनिस्सज्जितु । ह 

१०. तीहङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो आकङ्कमानो सङ्घो ` 
आगान्हाय चेतेय्य - भण्डनकारको होति कल्हुकारको विवादकारको 
भस्सकारको सङ्खं अधिकरणकारको, बालो होति अब्यत्तो आपत्तिबहुखो 
अनपदानो, गिहिसंसदरो विहरति अननुलोमिकहि गिहिसंसम्गेहि। 
तीहङ्खंहि समघ्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातव्बं ~ अल्ज्जी च होति, ` 


बालो च, अपकतत्तो च । अपरहे पि तीह्ेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं ` ` 


१. गिदींसदरो - सौ ° । २. निस्सयकम्मं - रो° । ३-२. स्या० पोत्थके नत्थि। 
४, गिहि-स्या०। > प) 
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कातब्बं ~ अधिसीङे सीरविपन्नौ होति, अज्ज्ञाचारे आचारविपन्नो होति, 
अतिदिद्टिया दिद्विविपन्नो होति। अपरेहि पि तीहङ्घेहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो कम्मं कातव्बं ~ कायिकेन दवेन समन्नागतो होति, वाचसिकेन 
दवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन द्वेन समन्नागतो होति। 
अपरेहि पि तीहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्सुनो कम्मं कातन्बं ~ कायिकेन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, वाचसिकेन अनाचारेन समच्ागतो होति, 
कायिकवाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति। अपरेहि पि तीहङ्खेहि 
समघ्नागतस्स भिक्सुनो कम्मं कातम्बं ~ कायिकेन उपघातिकेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकेन उपघातिकेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकन 
उपघातिकेन समन्नागतो होति । अपरेहि पि तीहङ्धेहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो कम्मं कातब्बं ~ कायिकेन मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, 
वाचसिकेन मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन मिच्छा- 
जीवेन समनच्नागतो होति। अपरेहि पि तीहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातव्वं ~ आपत्ति आपन्नो कम्मकतो उपसम्पादेति, निस्सयं 
देति, सामणेरं उपहुापेति । अपरेहि पि तीहद्खेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो 
कम्मं कातब्बं - याय आपत्तिया सङ्घन कम्मं कतं होति तं आपत्ति 
आपज्जति, अज्जं वा तादिसिकं, ततो वा पापिद्रुतरं। अपरेहिपि 
तीहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्सुनो कम्मं कातब्बं ~ बुद्धस्स अवण्णं भासति, 
धम्मस्स अवण्णं भासति, सङ्कस्स अवण्णं भासति। 

११. तीह ङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो सङ्खमञ्के उपोसथं 
ठपेन्तस्स ~ “अलं, भिक्खु, मा भण्डनं मा कलहं मा विग्गहुं मा विवादं” 
ति ओमदित्वा' सद्कंन उपोसथो कातन्नो ~ अलज्जी च होति, बालो 
च, अपकतत्तो च । तीहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सद्खमञ्ज्ञे पवारणं 
ठ्पेन्तस्स ~ “अलं, भिक्खु, मा भण्डनं मा कठहं मा विगगहं मा विवादं" 
ति ओमदित्वा सङ्घंन पवारेतव्बं ~ अलञ्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो 
च । तीहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो न काचि सद्धसम्मुति' दातव्वा ~ 
अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीहङ्खेहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धं न वोहरितब्बं' ~ अञ्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो 
च । तीहङ्खहि समन्नागतो भिक्ु न किरस्मि चि पच्चेकटाने' ठपेतन्बो - 

१. ओमदित्वा -सी०। २. सङ्खसम्मति-स्या०। ३. वोहरितन्बो -स्या० । 
४, पच्चेकठाने - रो० । । ह. 4 
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अलज्जी च होति, बाखो च, अपकतत्तो च । तीहद्खंहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो निस्साय न वत्थब्बं ~ अल्ञ्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो 
च । तीह देहि समन्नागतस्स भिक्सुनो निस्सयो न दातन्बो - अल्ञ्जी 
च होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो 
ओकासकम्मं' कारपेन्तस्स नालं ओकासकम्मं कात - अल्ञ्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । तीहद्धेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सवचनीयं 
नादातव्बं ~ अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीहाष्खंहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो विनयो न .पुच्छितन्बो - अल्ज्जी च होति, 
बारो च, अपकतत्तो च। तीहङ्गहि समन्नागतेन भिक्खुना विनयो न 
पुच्छितन्नो -अलज्जी च होति, बालो च,अपकतत्तो च । तीहङ्खेहि समन्ना- 
गतस्स भिक्ुनो विनयो न विस्सज्जेतन्बो - अलज्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । तीहङ्घंहि समन्नागतेन भिव्खुना विनयो न 
विस्सज्जतन्बो ~ अलज्जी च होति, बाखो च, अपकतत्तो च । तीहङ्घंहि 
समन्नागतस्स. भिक्सुनो अनुयोगो न दातन्बो -अल्ञ्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । तीह द्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सदधि विनयो न 
साकच्छातन्वो' - अर्ज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च । तीह ङ्खंहि 
समन्ागतेन भिक्खुना न उपसम्पादेतन्बं न निस्सयो दातन्बो न 
सामणेरो उपद्ापितन्बो ~ अल्ज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च । 
१२. तयो उपोसथा ~ चातुदुसिको, पन्नरसिको", सामग्गि- 
उपोसथोः । अपरे पि तयो उपोसथा-सङ्घंउपोसथो, गणेउपोसथो, पुम्गले- 
उपोसथो । अपरे पि तयो उपोसथा ~ सुत्तुेसोडपोसथो, पारिसुद्धि- 
उपोसथो, अधिद्रानुपोसथो । तिस्सो पवारणा ~ चातुहसिका, 
पन्न रसिका, सामग्गिपवारणा। अपरे पि तिस्सो पवारणा - सङ्घपवारणा, 


 गणेपवारणा, पुरगकर्पवारणा । अपरापि तिस्सो पवारणा - तेवाचिका. 


पवारणा, देवाचिका पवारणा, समानवस्सिका पवारणा। 


१३. तयो भपाधिका नैरयिका -इदमप्पहाय यो च अब्रह्मचारी ` | 


ब्रह्मचारिपटिञ्मो, यो च सद्धं ब्रह्मचारि! परिसुद्धब्रह्मचरियं* चरन्तं 
अमूलकेन अब्रह्मचरियेन अनुद्धसेति, यो चायं एवंवादी एवंदिहट- 


१. मोकासं -स्या०। २. साकच्छितब्बो ~ सौ०, स्या० 1. ३. पण्णरसिको -सौ० ' ` 


स्याऽ । ४. सामग्मीउपोसथो -स्या०} ५, ब्रह्मचारोपटिञ्जो -सी० । ६. असुदब्रह्म- 
चारी -सी० । ७, सुद्ध ब्रह्मचरियं - स्या५ 1 ध 
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“त्थि कामेसु दोसो ति सो कामेसु पातव्यतं' आपज्जति। तीभि 
अकुसलमूलानि ~ लोभो अकृसलमूल, दोसो अकुसलमूक, मोहो अकुसल- 
मूकं । तीणि कुसलमूलानि ~ अलोभो कुसरमूलं, अदोसो कुसलमूल, 
भमोहो कुसलमूकं । तीणि दुच्चरितानि ~ कायदुच्चरितं, वचीदुच्चरितं, 


मनोदुच्चरितं । तीणि सुचरितानि - कायसुचरितं, वचीसुचरितं, मनो- 


सुचरितं । तयो अत्थवसे पटिच्च भगवता कुलेसु तिकभोजनं पञ्बत्तं - 
दुम्मडकूनं पुग्गखानं निग्गहौय, पेसलानं भिक्छूनं फासुविहाराय, "मा 
पापिच्छा पक्खं निस्साय सङ्घं भिन्देय्य्‌" ति कुलानुहयताय च। तीहि 
असद्धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको 
कप्पदौ अतेकिच्छो पापिच्छता पापमित्तता ओरमत्तकेन विसेसाधि- 
गमेन अन्तरा वोसानं आपादि। तिस्सो सम्मुतियो ~ दण्डसम्मुति, 
सिक्कासम्मुति, दण्डसिक्कासम्मुति । तिस्सो पादुका धुवद्ानिकाः असङ्कु- 
मनीया" - वच्चपादुका, पस्सावपादुका, आचमनपाद्का । तिस्सो पाद- 
घंसनियो - सक्खरं', कथका^ समुदृफेणको" ति । 


| तस्सुहुनं 
तिदुन्तं काठे रत्ति च, दसं पञ्च॒ कुसलेनः। 
` वेदना चोदना" वत्थु" सलाका द्रे पटिक्सिपा" ॥ 


पञ्च्यत्ति अपरेद्रे च, बारो काटे" च कृष्पति। 
हेमन्ते सद्धो सङ्खस्स, छादना“ च पटिच्छादि“॥ 


परिच्छन्ना विवटा“च, सेनासनभिलायना। 
पातिमोक्खं ^ परिवासं'«„ मानत्ता पारिवासिका 


अन्तो अन्तो च सीमाय, आपज्जति पुनापरे। 
वुद्रातति अपरे चेव, अमृन्हविनया दुवे।। 


१. प्रातव्यतं ~ सी०। . २. तीनि -सी०। ३. षुवद्रानिया -सी०, स्या०, रो०.। 
४. अस द्धुकमनिया ~ सी ० । ५. सक्खरा -सी०स्यार्रो०। ६. कठला-सी०, रो०। 
७. समुह फेगका - स्या०। ८. रत्ति - सी ०। ९. दस्र पञ्च च कुसला - स्या ०1 १०-१०.० वत्थू - 
स्या० । ११. परिक्लेपा-सी० । १२. क॑ले-सी०, स्या०. रो०। . १३. ददना-सी०। 
१४. पटिच्छदि -स्या० ! १५. विवर ~ स्या० । १६-१६. पातिमोक्खपरिवासा ~ सी °, स्या०। 
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तज्जनीया' नियस्सा' च, पन्बाजपटिसारणी' । 
अदस्सना पटिकम्मे, अनिस्सग्गे' च दिद्िया ॥ 
आगान्हकम्माधिसीले* दवानाचार' घातिकाः। 
आजीवापन्ना तादिसिका", अवण्णुपोसथेन च ॥ 
पवारणा सम्मुत्तिः च, वोहारपच्चेकेन“ च। 
न वत्थब्बं" न दातब्बं, ओकासं न करे तथा । 
न करे सवचनीयं न, पुच्छितन्बका दुवे। 
न विस्सज्जे दुवे चेव, अनुयोगं पि नो ददे ॥ 
साक्च्छा उपसम्पदा, निस्सयसामणेरा च। 
उपोसथतिका" तीणि, पवारणतिका" तयो ।! 


आपायिका अकुसला, कुसला चरिता दुवे" । 
तिकभोजनसद्धम्मे, सम्मति पादुकेन च। 
पादघंसनिका चेव, उदानं तिकके इदं ति॥ 


६ ४. चतुक्कवारो 


१४. अत्थापत्ति सकवाचाय आपज्जति, परवाचाय वुद्राति 
अत्थापत्ति परवाचाय आपज्जति, सकवाचाय वुदुाति; अत्थापत्ति सक- 
वाचाय आपज्जति, सकवाचाय वुदराति; अत्थापत्ति परवाचाय 
आपज्जति, परवाचाय वुद्राति । अत्थापत्ति कायेन आपज्जति, वाचाय 
वुदाति; अत्थापत्ति वाचाय आपज्जति, कायेन वृदराति ; अत्थापत्ति कायेन 
आपज्जति, कायेन वुद्राति; अत्थापत्ति वाचाय आपज्जति,. वाचाय 
वुदराति। अत्थापत्ति पसुत्तो आपज्जति, पटिबुद्धो" वुदाति; अत्थापत्ति 
पटिबुद्धो आपज्जति, पसुत्तो वृद्राति; अत्थापत्ति पसुत्तो आपज्जति 
पत्तो वुदाति; अत्थापत्ति पटिबुद्धो आपज्जति, पटिबुद्धो वुदराति। 


. अत्थापत्ति अचित्तकौ आपज्जति, सचित्तको वुदराति; अत्थापत्ति सचित्तको 


१. तज्जनिया-सी०, रो० । २. निस्सया -रो० । ३. पन्बाजनियपटिसारणि ~ 
रो०। ४. पटिक्कम्मे -स्या०। ५. अनिस्सम्गि ~ सौ० । ` ६. अगाक्हकम्माधिषीले -सी° । 


७-७. द्वनाचारवातिक। - स्या० । ८. तादिसीका - सी ० । ९. सम्मति -स्या०। १०. वोहार . . ., 


पच्चकेन ~ स्या० । . ११. वत्तव्बं -सी० । १२. निस्सया सामणेरा-सी०; निस्साय 
सामणेर-स्या०। १३: उपोसथा तिका-सी०, रो०। १४. पवारणातिका -सी०, स्या० 
रो०। १५. चरितिन च -स्या०। १६. पतिबरद्धो -सी०। 
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आपज्जति, अचित्तको वदाति; अत्थापत्ति अचित्तको आपज्जति, 
अचित्तको वुदाति; अत्थापत्ति सचित्तको आपज्जति, सचित्तको वुदुाति । 
अत्थापत्ति अआपज्जन्तो देसेति; देसेन्तोः आपज्जति; अत्थापत्ति 
मापज्जन्तो वुदुाति; वुदरहन्तो आपज्जति । अत्थापत्ति कम्मेन आपज्जति, 
अकम्मेन वुदुाति; अत्थापत्ति अकम्मेन आपज्जति, कम्मेन वुदुातिः; 
अत्थापत्ति कम्मेन आपज्जति, कम्मेन तुद्राति; अत्थापत्ति अकम्मेन 
आपञ्जति, अकम्मेन वुद्राति । 

१५. चत्तारो अनरियवोहारा ~ अदिद्रं दिद्रुवादिता, अस्सुते 
सुतवादिता, अमृते मृतवादिता, अविज्ज्याते विजञ्जातवादिता। चत्तारो 
अरियवोहारा - अदिद्रुं अदिद्रुवादिता, अस्सुते अस्सुतवादिता, अमुते 
अम्‌तवादिता, अविजञ्व्याते अविञ्ज्ातवादिता। अपरेपि चत्तारो 
अनरियवोहारा - दिदं अदिद्रुवादिता, सुते अस्सुतवादिता, मृते 
अमुतवादिता, विञ्च्ाते अविञ्जातवादिता। चत्तारो अरियवोहारा- 
दिदं दिद्रुवादिता, सुते सुतवादिता, मुते मुतवादिता, विज्च्याततं 

विजञ्व्यातवादिता । 

१६. चत्तारो पाराजिका भिक्खूनं भिक्छृनीहि साधारणा 
चत्तारो पाराजिका भिक्खुनीनं भिक्लूहि असाधारणा। चत्तारो 
परिक्लारा ~ अत्थि परिक्छारो रक्ितन्बो गोपेतन्बो ममायितन्बो 
प्रिभुञ्जितंब्बो; अत्थि परिक्खारो रक्खितब्बो गोपेतन्बो ममायितन्बो,' 
न परिभुज्जितन्बो'; अत्थि परिक्लारो रक्खितन्बो गोपेतब्बो, न ममायि- 
तन्बो न परिभुञ्जितनब्बो; अत्थि परिक्वारो न रक्खितन्बो न गोपे- 
तन्बो, न ममायितन्बो न परिभुञ्जितन्नो। अत्थापत्ति सम्मुखा 
आपज्जति, परम्मुखा वुद्राति; अत्थापत्ति परम्मुखा आपज्जति 
सम्मुखा वृद्राति; अत्थापत्ति सम्मुखा आपज्जति, सम्मुखा वृदाति 
अत्थापत्ति परम्मुखा आपज्जति, परम्मृखा वुद्राति। अत्थापत्ति 
अजानन्तो आपज्जति, जानन्तो वुद्राति; अत्थापत्ति जानन्तो आपज्जत्ति 
अजानन्तो वुद्राति; अत्थापत्ति अजानन्तो. आपज्जति, अजानन्तो 
वुदाति; अत्थापत्ति जानन्तो आपज्जति, जानन्तो वुदाति। 


१. देसयन्तो -स्पा०। २. असुते -सी० रो०। ३-३. न ममायितन्बौ परि- 
मुञ्जितब्बो -स्या०, रो०। 
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१७. चतुहाकारेहि आपत्ति आपजञ्जति ~ कायेन आपज्जति, 
वाचाय अगपज्जति, कायेन वाचाय आपज्जति, कम्मवाचाय 
आपज्जत्ि। अपरेहि पि चतूहाकारेहि आपत्ति आपज्जति -सद्ध- 
मज्से, गणमज्घे, पुगगलस्स सन्तिके, ठिद्धपातुभावेन । चतूहाकारेहि 
आपत्तिया वद्राति - कायेन वुद्राति, वाचाय वृद्ाति, कायेन वाचाय 
वुदाति, कम्मवाचाय ` वुदाति । अपरेहि पि चतूहाकारेहि आपत्तिया 
वुदराति ~ सद्धमञ्ज्ञे, गणमञ्के, पुग्गलस्स सन्तिके, लिद्धपातुभावेन । 
सहपटिलाभेन पुरिमं जहति" पच्छिमे पतिट्राति, विञ्ज्त्तियो परिप्प- 
स्सम्भन्ति, पण्णत्तियो' निरुज््ञन्ति। सह पटिलाभेन पच्छिम जहति, 
पुरिमे पतिट्राति, विजञ्बत्तियो परटिप्पस्सम्भन्ति, पण्ण्णत्तियो निरुञ््चन्ति। 
चतस्सो चोदना - सीरविपत्तिया चोदेति, आचारविपत्तिया चोदेति, 
दिद्िविपत्तिया चोदेति, आजीवविपत्तिया चोदेति। चत्तारो परिवासा - 

छन्नपररिकासो, अप्पटिच्छन्नपरिवासो* सुद्धन्तपरिवासो, समोधान- 
पररिवासी । चत्तारो मानत्ता - पटिच्छन्नमानत्त, अप्पटिच्छन्नमानत्त, 








केक्खपानत्तं, समोधानमानत्तं। चत्तारो मानत्तचारिकस्स भिक्खुनो 


रत्तिच्छेदा ~ सहवासो, विप्पवासो, अना रोचना, ऊने गणे चरति । चत्तारो 
सामुक्कसा । चत्तारो पटिग्गहितपरिभोगा ~ यावकालिक, यामकालिकं, 
सत्ताहकाटिक, . यावजीविकं । चत्तारि महाविकटानि.- गूथो, मुत्तं, 
छारिका, मत्तिका । . चत्तारि कम्मानि - अपलोकनकम्मं, जत्तिकम्मं, 
ज्त्तिदूतियकम्म, जत्तिचतुत्थकम्मं । अपरानि पि चत्तारि कम्मानि - 
अधम्मेन वृग्गकम्मं, अधम्मेन समग्गकम्मं, धम्मेन वग्गकम्मं, धम्मेन 
समग्गकम्मं । चतस्सो विपत्तियो - सीलविपत्ति, आचारविपत्ति, दिद्ि- 

विपत्ति, . आजीवविपत्ति। चत्तारि अधिकरणानि - विवादांधिकरणं, . 
अनुवादाधिकरणं, आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । चत्तारो परिस ‰ 
दूसना - भिक्खु दुस्सीलो पापधम्मो परिसृदूसनो, भिक्खुनी दृस्सीटा ` 
पापधम्मा परिसदूसना, उपासको दुस्सीलो . पापधम्मो परिसदूसनो, 
उपासिका दुस्सीला पापधम्मा परिसदूसना । चत्तारो परिससोभणा- 
भिक्खु सीरुवा कल्याणधम्मो परिससोभणो, भिक्खुनी सीलवती 


१. जहाति -सी०,. स्या० । २. पञ्जत्तिो - सी० । ३. अपटिच्छन्नपरिवासो - 
सी°, रो०। ४. परिससोभना-सी० । 
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कल्याणधम्मा परिससोभणा, उपासको ` सीलवा कल्याणधम्मो 
प्रिससोभणो, उपासिका सील्वती कल्याणधम्मा परिससोभणा । 

१८. अत्थापत्ति आगन्तुको अआपज्जति, नो आवासिको; 
अत्थापत्ति आवासिको आपज्जति, नो आगन्तुको ; अत्थापत्ति आगन्तुको 


चेव ापज्जति आवासिको च अत्थापत्ति नेव आगन्तुको आपज्जति, नो 


आवासिको । अत्थापक्ति गमिको आपज्जति, नो आवासिको; अत्थापत्ति 
आवासिको आपञ्जत्ति, नो गमिको; अत्थापत्ति गमिको चेव आपज्जति 
आवासिको च; अत्थापत्ति नेव गमिको. आपज्जतिनो आवासिको । 
अत्थि वत्थुनानत्तता नो भापत्तिनानत्तता, अत्थि जपत्तिनानत्तता. नो 
वत्थुनानत्तता, अत्थि वत्थुनानत्तता चेव. आपत्तिनानत्तता च, अत्थि नेव 
वत्थुनानत्तता नो आपत्तिनानत्तता। अस्थि वत्थूसभागता नो जापत्ति- 
सभागता,.अत्थि जपत्तिसभागता नो वलत्थुसभागता, अत्थि वत्थूसभागता 
चेव आपत्तिसभागता च अत्थि नेव वत्थुसभागता नो आपत्तिसभागता । 
अत्थापत्ति उपञ्ञञायो आपञ्जति नो सद्धिविहारिको, अत्थापत्ति सद्धि- 
विहारिको जपञ्जति नो उपज्ज्ञायो, अत्थापत्ति उपञ्क्ञायो चेव आपज्जति 
सद्धिविहारिको च, अत्थापत्ति नेव उपञ्ज्ञायो आपज्जति. नो. सदि- 
विहारिको । अत्थापत्ति आचरियो आपज्जति नो अन्तेवासिको, अत्यापत्ति 
अन्तेवासिको आपज्जति नो आचरियो, अत्थापत्ति आचरियो चेव 
आपज्जति अन्तेवासिको च, अत्थापत्ति नेव आचारियो आपज्जति नो 
अन्तेवासिको । चत्तारो पच्चया अनापत्ति वस्सच्छेदस्स -सद्खो वा भिन्नो 
होति, सङ्खं वा भिन्वितुकामा होन्ति, जीवितन्तरायो वा होति, ब्रह्म- 
चरियन्तरायो वा होति । चत्तारि वचीदुच्चरितानि - मुसावादो, पिसुणा 
वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पकापो 1 चत्तारि वचीसुचरितानि - सच्च- 
वाचा, अपिसृणा वाचा, सण्हा वाचा, मन्ता भासाः । अत्थि आदियन्तो 
गरक आपत्ति आपज्जति, पयोजेन्तो रहुकं ; अत्थि आदियन्तो ख्हुक 
आपत्ति आपज्जति, पयोजेन्तो गरक, अत्थि आदियन्तो पि पयोजेन्तो पि 
गरुकं आपत्ति आपज्जति; अत्थि आदियन्तो पि पयोजेन्तो पि लहुक 
आपत्ति आपज्जति । 

१९. अत्थि पु्गलो अभिवादनारहो, नो पच्चुदरानारहो ; अत्थि 
पर्गलो पच्चुदानारहो, नो अभिवादनारहो ; अत्थि पूग्गलो अभिवादनारहो 


१. मत्तभासा-स्या० 
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चेव पच्चृद्ानारहो चेव; अत्थि पुम्गरो नेव अभिवादनारहौ नो पच्चु- 
दानारहो । अत्थि पु्गलो आसनारहो, नो अभिवादनारहो; अत्थि 
पूगो अभिवादनारहो, नो आसनारहो ; अत्थि पृ्गरो आसनारहो चेव 
अभिवादनारहो च; अत्थि पुग्गलो नेव आसनारहो नो अभिवादनारहो । 
अत्थापत्ति काले आपज्जति, नो विकार; अत्थापत्ति विकारे आपज्जति, नो 
काले; अत्थापत्ति कार चेव आपज्जति विकारे च; अत्थापत्ति नेव काले 
आपज्जति नो विकारे । अत्थि परिग्गहितं, कारे कप्पति, नो विकाले; 
अत्थि परटिग्गहितं विकारे कप्पति, नो काले ; अत्थि परिग्गहितं काले 
चेव कप्पृति विकारे च; अत्थि परिग्गहितं नेव काले कप्पति नो विकाले । 
अत्थापत्ति पच्चन्तिमेसु जनपदेंसु आपज्जति, नो मज्न्ञिमेसु ; अत्थापत्ति 


मज्ज्िमेसु जनपदेस्‌ आपज्जतति, नो पच्चन्तिमेसु ; अत्थापत्ति पच्चन्तिमेसु 
न्तेव जनपदेसु आपज्जति मज्त्िमेसु च; अलत्थापत्ति नेव पच्चन्तिमेसु 


जनपदेसु अपज्जति नो मज्जिमेसु। अत्थि पच्चन्तिमेसु जनपदेसु कप्पति, 


नो-मज्जिमेसु; अत्थि मज्जषिमेसु जनपदेसु कप्पति, नो पच्चन्तिमेसु ; अत्थि 


पच्चन्तिमेसु चेव जनपदेसु कप्पति मज्न्िमेसु च; अत्थि नेव पच्चन्तिमेसु 
जनषदेसु कप्पति नो मज्ज्िमेसु । अत्थापत्ति अन्तो आपज्जति, नो बहि; 
अत्थापत्ति बहि आपज्जति, नो अन्तो; अत्थापत्ति अन्तो चेव आपज्जति 
बहि च; अत्थापत्ति नेव अन्तो आपज्जति नो बहि । अत्थापत्ति अन्तोसी- 
माय आपज्जति, नो बहिसीमायः; अत्थापत्ति बहिसीमाय आपज्जति, 
नो अन्तोसीमाय; अत्थापत्ति अन्तोसीमाय चेव आपज्जति बहिसीमाय च; 
अत्थापत्ति नेव अन्तोसीमाय आपज्जति नो बहिसीमाय । अत्थापत्ति गामे 
आपज्जति, नो अरञ्बे; अत्थापत्ति अरञ्े आपज्जति, नो गामे; 
अत्थापत्ति गामे चेव आपज्जति अरञ्जे च; अत्थापत्ति नेव गामे आपज्जति 
नो अरञ्ले। | 
२०. चतस्सो चोदना - वत्थुसन्दस्सना, आपत्तिसन्दस्सना, . ` 
संवांसपरिक्खेपो, सामीचिपटिक्खेपो । चत्तारो पव्बकिच्चा । चत्तारो 
पत्तकल्ला । चत्तारि अनञ्ञ्यपाचित्तियानि चतस्सो भिक्छुसम्मृतियोः 
चत्तारि अगतिगमनानि - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 


मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । 'चत्तारि नागत्तिगमनानि ~ 
१. पटिग्गहीतं -सी०1 २. मञिन्ञमेयु जनपदेसु -सी०1 ३. भिक्ुसम्मतिथो - 
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न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न 
भयागति गच्छति । चतूहङ्खहि समल्नागतो अल्ज्जी भिक्स सद्धं 
भिन्दति - छन्दागति गच्छन्तो, दोसागति गच्छन्तो, मोहागति गच्छन्तो, 
भयागति गच्छन्तो । चतूह ङ्घंहि समन्नागतो पेसखो भिक्खु भिन्नं सङ्घ 
समग्गं करोति - न छन्दागति गच्छन्तो, न दोसागति गच्छन्तो, न मोहा- 
गति गच्छन्तो, न भयागति गच्छन्तो । चतूहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
विनयो न पुच्छितम्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहा- 
गति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहद्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
विनयो न पृच्छितब्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहा- 
गति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
विनयो न ॒विस्सज्जेतब्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
विनयो न विस्सज्जेतब्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्गंहि समत्नागतस्स भिक्खुनो 
अनुयोगो न दातन्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहा- 
गति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना सदधि 
विनयो न साक्च्छातन्नो' - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । अत्थापंत्ति गिकानो आपज्जति, 
नो अगिखानो; अत्थापत्ति अगिलानो आपज्जति, नो भिखानो ; अत्थापत्ति 
गिलानो चेव आपज्जति अगिलानो च; अत्थापत्ति नेवं गिखानो 
आपज्जति नो अगिलानो। चत्तारि अजधम्मिकानि पातिमोक्छटुपनानिः। 
चत्तारि धम्मिकानि पातिमोक्खदरुपनानि । 


तस्सुहानं 


सकवाचाय कायेन, पसृत्तो च अचित्तको । 
आपज्जन्तो च कम्मेन, वोहारा चतुरो तथा॥ 


भिक्खूनं भिक्ुनीनं च, परिक्वारो च सम्मुखा । 
अजानकाये* मज्क्े च, वृदाति दुविधा तथा ॥ 


१. साकच्छितव्ो ~ स्या०! २. पातिमोक्खठपनानि - सी०, रो०। ३. कथा -सी०। 
४. अजानकाठे - सी० । . ५. दुविधो -स्या०। 
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पटिलाभेन' चोदना, परिवासा च वुच्चति । 
मानत्तचारिका चा पि, सामुक्कसा परिग्गहि' । 


महाविकटकम्मानि, पुन" कम्मे विपत्तियो! | 
अधिकरणा दुस्सीा च, सोभणागन्तुकेन च ॥ 


गमिको वत्थुनानत्ता, सभागुपञ्ज्ञायेन च। 
आचरियो पच्चया वा, दुच्चरितं सुचरित" ।। 


आदियन्तो पुग्गलो च, अरहो आसनेन च। 
काटे च कप्पति* चेव, पच्चन्तिमेसु" कप्पति" ॥ 
अन्तो अन्तो चं सीमाय, गामे च चोदनाय च। 
पुढ्बकिच्चं पत्तकल्क, अनञ्जा' सम्मुतियो' च ॥ 
अगति नागति चेव, अलज्जी पेसलेन च। 
पुच्छितन्बा दुवे चेव, विस्सज्जेय्या" तथा दुवे । 
अनुयोगो च साकच्छा, गिलानो ठपनेन चा ति |] 
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२१. पञ्च आपत्तियो । पञ्च आपत्तिक्खन्धा । पञ्च विनीतः 
वत्थूनि। पञ्च कम्मानि आनन्तरिकानि। पञ्च पृग्गला नियता। 
पञ्च छेदनका आपत्तियो । पञ्चहाकारेहि अगपत्तिं आपज्जति । पञ्च 
आपत्तियो । म॒सावादपच्चया पञ्चहाकारहि कम्मं न उपेति - सयं वा 
कम्मं न करोति, परं वा न अज्छ्ेसति, छन्दं वा पारिसुद्धिंवा न 
देति, कयिरमाने कम्मे परिक्कोसति, कतं वा पन कम्मे अधम्मदिद्टि 
होति । पञ्चहाकारेहि कम्मं उपेति -सयं वा कम्मं करोति, प्रं वा. 
अज्छोसति, छन्दं वा पारिसृुद्धि वा. देति, कयिरमाने कम्मे नप्पटि- 
व्कोसति, कते वा पन कम्मे धम्मदिद्व होति.। पञ्च पिण्डपातिकस्स 
भिक्खुनो कप्पन्ति ~ अनामन्तचारो, . गणभोजनं, परम्परभोजनं, 
अनधिदरानं, अविकप्पना । पञ्चहद्खेहि समन्नागतो भिक्खु उस्सङ्कित- 


१. पटिलभा- सी ०, स्या०। २. समुक्कंसा -स्या०। ३. पटिग्गहा -सी ०, स्या०। 
४ - ४. पुनकम्मविपत्तियो ~ सी ०, स्या०, रो० । ५. सुचारितं -स्या०। ६. अरहा -सी'०, 
स्था०, रो०। ७. कप्पती - सी०.। ८ ~ ८. पच्चन्तिमे च कप्पति - रो०1 ९ - ९. अनज्जका 
च सम्मति -स्था०; अनञ्व्या सम्मुतिथ, च ~ रो० । १०. विस्सज्जेष्य - स्या०, रो०। 
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परिसद्कितो होति ~ पापभिक्लु' पि अकरुप्पधम्मो पि वेसियागोचरो 
वा होति, विधवागोचरों वा होति, युल्लकुमारिगोचरो वा होति, 
पण्डकगोचरो वा होति, भिक्वुनीगोचरो वा होति । पञ्च तेलानि - 
तिरतेल, सासपते, मधुकतेलं, एरण्डकतेलं, वसातेलं । पञ्च 
वसानि ~ अच्छवसं, मच्छवसं, सुसुकावसं, सूकरवसं, गद्रभवसं । 
पञ्च व्यसनानि ~ जातिन्यसनं, भोगन्यसनं, रोगढ्यसनं, सी लन्यसनं, 
दिद्िम्यसनं । पञ्च सम्पदा ~ नातिसम्पदा, भोगसम्पदा, अरोग- 
सम्पदा, सीलसम्पदा, दिद्विसम्पदा । पञ्च निस्सयपटिप्पस्सद्धियो 
उपज्ज्ञायम्हा ~ उपज्ज्ञायो पक्कन्तो वा होति, विब्भन्तो वा, कारङ्कुतो' 
वा, पक्खसङ्कन्तो वा, अणत्तियेव पञ्चमी । पञ्च पुम्गला न 
उपसम्पादेतब्बा ~ अद्धानहीनो, अङ्कहीनो, वंत्थुविपन्नो, करणदुक्क- 
टको, अपरिपूरो । पञ्च पंसुकूलानि ~ सोसानिक, . पापणिकं, उन्दूर- 
क्लायिकं, उपचिकक्खायिक, अग्गिदडं।. अपरानि पि पञ्च 
पसुक्‌रानि ~ गोखायिकं, अजक्खायिक, थूपचीवरं, आभिसेकिक, 
गतपटियागतं । पञ्च अवहारा ~ थेय्यावहारो, पसग्हावहारो, परि- 
कप्पावहारो, पटिच्छन्नावहारो, कुसावहारो । पञ्च महाचौरा सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। पञ्च॒ अविस्सज्जनियानि। पञ्च अवे- 
भद्कधियानि” । पञ्चापत्तियो कायतो समुदुन्ति„ न वाचतो न चित्ततो । 
पञ्चापत्तियो कायतो च वाचतो च समुदुन्ति, न चित्ततो। पञ्चा- 
पत्तियो देसनागामिनियो । पञ्च सद्खा। पञ्च पातिमोक्खुरेसा । 
सन्बपच्चन्तिमेसु जनपदेसु विनयधरपञ्चमेन गणेन उपसम्पादेतब्बं । 
पञ्म्चानिसंसा कठिनत्थारे। पञ्च कम्मानि। यावततियके पञ्च 
अपत्तियो । पञ्न्वहाकारेहि अदित्नं आदियन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स। 
पञ्चहाकारेहि अदिन्वं अदियन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स। 
पञ्चहाकारेहि ` अदिन्नं आदियन्तस्स आपत्ति दुव्कटस्स । पञ्च 
अकप्पियानि न परिभुञ्जितभ्वानि -अदिन्रं च होति, अविदितंच 


१. पापभिक्बू-सी०। २. वेियगोचरो -सी०। ३. विधवगोचरो -सी०, स्या०॥ 
४. थुल्लकूमारीगोचरो ~ स्या०, रो०; . थुल्लकुमारिकगोचरो - सी ० । ५. कालकतो -सी°, 
स्या०। ६. उन्दुरक्वायितं ~ सी ०, स्या०, रो° । ७. अजिक्लवायितं -रो० । ८. अभिसे- 
किक - स्या०; अभितेतिकं -सी°० । ९. अविस्सज्जनीयानि - सी ०, स्या०; अविस्सजियानि 
-रो०। १०, अवेभङ्गीयानि -स्या०। ११. समुदरहन्ति - सी ०, स्या०। 
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होति, अकपियं च होति, अप्परिगगदहितं' च होति, अकतातिरित्तं 
च होति। पञ्च कपियानि परिभुल्जितब्बानि - दिन्नं च होति, 
विदितं च होति, कप्पियं च होति, परटिग्गहितं च होति, कतातिरित्तं 
च होति । पञ्च दानानि. अपुञ्व्यानि पुञ्व्यसम्मतानि लोकस्मिं - 
मज्जदानं, समज्जदानं, इत्थिदान', उसभदानं, चित्तकम्मदानं । पञ्च 
उपपन्ना दुप्पटिविनोदया ~ उप्पन्लो रागो दुप्पटिविनोदयो, उप्पश्नो 
दोसौ दप्पटिविनोदयो, उप्पन्नो मोहो दुप्पटिविनोदयो, उप्पच्चं पटिभानं 
दुप्पटिविनोदयं, उप्पन्नं गमियचित्तं दुप्पटिविनोदयं। पञ्चानिसंसा 
सम्मज्जनिया ~ सकचित्तं पसीदति, परवित्तं पसीदति, देवता 
अत्तमना होन्ति, पासादिकसंवत्तनिककम्म" उपचिनति^ कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति"। अपरे पि पञ्न्चानिसंसा 
सम्मज्जनिया ~ सकचित्तं पसीदति, परवित्तं पसीदति, देवता अत्तमना 
होन्ति, सत्थुसासनं कतं होति, पच््छिमा जनता दिद्रानुगतिं अपज्जति । 
२२. पञ्चहङ्खेहि समघ्तागतो विनयधरों बाखोत्वेव स्कु 
गच्छति - अत्तनो भासपरियन्तं न उग्गण्ाति, परस्स भासप\रयन्तं न 
उग्गण्हाति, अत्तनो भासपरियन्तं नः उग्गहेत्वाः परस्स भासयरियन्तं 
न उग्गहेत्वा अधम्मेन कारेति अष्पटिञ्नाय । पञ्नवहद्धेहि समघ्नागतो 
विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्कुं गच्छति ~ अत्तनो भासपरियन्तं 
उग्गण्हाति, परस्स भासपरियन्तं उग्गण्टाति, अतनो. भासपरियन्तं 
उग्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं उग्गहेत्वा धम्मेन कारेति पटिञ्च्याय । 
अपरेहि पि पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव सहु 
गच्छति - अपत्तिं न जानाति, आपत्तिया मृं न जानाति, जपंत्तिः 
समुदयं न जानाति, अपत्तिनिरोधं न जानाति, अप॑त्ति. निरोधं- 
गामिनि परिपदं न जानाति। पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो विनयधरो 
पण्डितोत्वेव स्कं गच्छति - आपत्ति जानाति, ` आपत्तिया मूलं 
जानाति, अपत्तिसम्‌दयं जानाति, आपत्तिनिरोधं जानाति, आपत्ति- 
निरोधगामिनिं पटिपदं जानाति । अपरेहि पि पञ्चह द्गंहि समन्नागतो 
१. अप्पटिग्गष्टीतं - सीर; अपटिग्गरहितं ~ रो०। २. लोकस्स -रो०, स्या०। 
३. इत्थीदानं ~ सी०, स्या० । ४. दुप्यटिविनोदिया - रो ०, स्या० । ५. पासादिकक्षवत्तनिथं 
कम्मं -सी०, स्या० । ६. उपचिणार्ति~ सीं । ७. उप्पज्जति- सी०। ८- ८. अनुग- 
हेत्वा - सी ०, स्या०, रो०। ९, निरोधामिनीः~- सी०। 
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विनयधरो बालोत्वेव सह्भुं गच्छति ~ अधिकरणं न जानाति, अधि- 
करणस्स मूर न जानाति, अधिकरणसमुदयं न जानाति, अधिकरण- 
निरोधं न जानाति, अधिकरणनिरोधगामिनिं पटिपदं न जानाति। 
पञ्चह द्खंहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति-भमधिकरणं 
जानाति, अधिकरणस्स मूलं जानाति, अधिकरणसमुदयं जानाति, 
अधिकरणनिरोधं जानाति, अधिकरणनिरोधगामिनिं परिपदं जानाति। 
अपरेहि पि पञ्चहङ्ेहि समघ्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सहं 
गच्छति - वत्थु न जानाति, निदानं न जानाति, पञ्जति न जानाति, 
अनुपञ्जत्ति" न जानाति, अनुसन्धिवचनपथं न जानाति । पञ्चहङ्खहि 
समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छति ~ वत्थु जानाति, निदानं 
जानाति, पञ्जत्ति जानाति, अनुपञ्जत्ति जानाति, अनुसन्धिवचनपथं 
जानाति। अपरेहि पि पञ्चहङ्खहि समघ्नागतो विनयधरो बालोत्वेव 
सदुः गच्छति ~ नत्ति न जानाति, जत्तिया करणं न जानाति, 
पुन्बकूसलो होति, न अपरकुसलो होति, अकालञ्ञू च होति। 


पञ्चहः द्धि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति - जपति " 


जानाति, जत्तिया करणं जानाति, पुव्बकुसलो होति, अपरकुसलो 
होति, कालञ्च च होति। अपरेहि पि पञ््चहङ्खंहि समन्नागतो 
विनयधरो बारोत्वेव सद्धं गच्छति - आपत्तानापत्ति न जानाति, 
 लहुकगरूकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, 
दुट्‌टुललादुटुदुल्लं आपत्ति न जानाति, आचरियपरम्परा खो पनस्स न 
सुग्गहिताः होति न सुमनसिक्ता - न सूपधारिता। पञ्चहङ्धंहि 
समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति - आपत्तानापत्ति 
जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
जानति, दुट्टुल्लादुट्दुल्लं आपत्ति जानाति, आचरियपरम्परा खो 
पनस्स सुग्गहिता होति सुमनसिकता सूपधारिता। अपरेहि पि पञ्च- 
ह्खहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सङ्खं गच्छति - आपत्ता- 
नापत्ति न जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं 
आपत्ति न जानाति, दुटदुल्लादुटटुल्छं आपत्ति न जानाति, उभयानि खो 
पनस्स पातिमोक्छानि न वित्थारेन स्वागतानि होन्ति न सुविभ॑त्तानि 





१. अनुप्पञ्जञत्ति -स्या०। २. सुगहीता -सी० 
३० 
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न॒ सुप्पवत्तीनि न सुविनिच्छितानि सृुत्तसो अनुन्यञ्जनसो। 
पञ्चहङ्केहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति ~ 
आपत्तानापत्ति जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसंसानवसेसं 
आपत्ति जानाति, दुट्टुल्लादुट्टृल्लं आपत्ति जानाति, उभयानि खो 
पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि सुप्प- 
वत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो अनुब्यञ्जनसो। अपरेहि पि पञ्च- 
हद्धेदि समन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव सद्धं गच्छति ~ अपत्ता- 
नापत्ति न जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं 
आपत्ति न जानाति, दुट॒टल्लादुट्‌रुल्लं आपत्ति न जानाति, अधि- 
करणे च न विनिच्छयकूसलो होति। पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो विनय- 
धरो पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छति - अपत्तानापत्ति जानाति, लहूक- 
गरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, दुट्‌ट्ल्ल- 
दुट्‌ट॒ल्छं .आपत्ति. जानाति, अधिकरणे च विनिच्छयकुंसरो होति। 


२३. पञ्च आरञ्जिका ~ मन्दत्ता मोमूहत्ता आरञ्व्निको 
होति, पापिच्छो इच्छापकतो आरजञ्व्निको होति, उम्मादा' चित्त- 
क्खेपा आरञ्ज्निको होति, वण्णितं'" बुद्धेहि बुद्धसावकही ति आर 
ञ्ज्िको होति, अपि च अप्पिच्छञ्जेव निस्साय सन्तुद्धिञ्जेव 
निस्साय सल्खेखजञ्मेव निस्साय पविवेकञ्जेव निस्साय इदमत्थि- 
तञ्मेव" निस्साय अआरस्न्निको होति। पञ्च पिण्डपातिका..पे०... 
पञ्च पंसुकूलिका...पे०...पञ्च सुक्लमूलिका...पे०..पञ्च सोसानिका 
...पै०...पञ्च॒ अन्भोकासिका...पे०...पञ्च॒ तेचीवरिका...पे०...पञ्च 
सपदानचारिका.पे०...ञ्च नेसज्जिका..पे०...पञ्च यथासन्थतिका ` 
...पे०...पञ्च एकासनिका...प०...पञ्च खल्पच्छाभत्तिका...पे०...पच्च 
पत्तपिण्डिका - मन्दत्ता मोमूहत्ता पत्तपिण्डिको होति, पापिच्छो इच्छा- 
पकतो पत्तपिण्डिको होति, उम्मादा चित्तक्खेपा पत्तपिण्डिको होति, 
वण्णितं बुद्धेहि बुद्धसावकंही ति पत्तपिण्डिको होति, अपि च अप्पिच्छ- 
ञ्जञेव॒निस्साय सन्तुद्धिञ्मेव निस्साय सल्लेखञ्जेव निस्साय 
पविवेकञ्जञेव निस्साय इदमत्थितञ्जेव निस्साय पत्तपिण्डिको होति। 


१. उम्माद-सी० । २. चित्तक्लेपो -सी° । ३.-वण्णितो -स्या० । ४. इदमद 
तञ्मेव ~ सी०, स्या०, रो०। । 
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२४. पञ्चह द्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना नानिस्सितेन वत्थब्बं 
- उपोसथं न॒ जानाति, उपोसतथकम्मं न जानाति, पातिमोक्खं न 
जानाति, पातिमोक्खुदृसं न जानाति, उनपञ्चवस्सौ होति। पञ्च- 
हङ्ेहि समन्नागतेन भिक्खुना अनिस्सितेन वत्थन्बं - उपोसथं जानाति, 
उपोसथकम्मं जानाति, पातिमोक्वं जानाति, पातिमोक्खुदैसं जानाति, 
पञ्चवस्सो वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा । अपरेहि पि पञ्चहद्खंहि 
समन्नागतेन भिक्खुना नानिस्सितेन वत्थव्बं - पवारणं न जानाति, 
पवारणाकम्मं न जानाति, पातिमोक्खं न जानाति, पातिमोक्वुदेसं न 
जानाति, ऊनपञ्चवस्सो होति। पञ्चहद्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
अनिस्सितेन वत्थब्बं ~ पवारणं जानाति, पवारणाकम्मं' जानाति, 
पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्वुदेसं जानाति, पञ्चवस्सो वा होति 
अतिरेकपञ्चवस्सो वा । अपरेहि पि पञ्चहद्धेहि समन्नागतेन भिक्छुना 
नानिस्सितेन वत्थब्बं ~ आपत्तानापत्ति न जानाति, लहुकगरूकं आपत्ति 
न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, दुट्‌टल्लादुट्दुल्लं 
आपत्ति न जानाति, ऊनपञ्चवस्सो होति। पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन 
भिक्लुना अनिस्सितेन वत्थब्बं ~ आपत्तानापत्ति जानाति, लहुकगरुकं 
जापत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, दुट्‌टृल्लादुट्‌टुल्लं 
आपत्ति जानाति,. पञ्चवस्सो वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा। 
पञ्चहङ्खंहि समन्नागताय भिक्लुनिया नानिस्सिताय वत्थब्बं ~ उपोसथं 
नजानाति, उपोसथकम्मं न जानाति, पातिमोक्खं न जानाति, 
पातिमोक्वुदेसं न॒ जानाति, ऊनपञ्चवस्सा होति। पञ्चहङ्खहि 
समन्नागताय भिक्खुनिया अनिस्सिताय वत्थब्बं - उपोसथं जानाति, 
उपोसथकम्मं जानाति, पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्खुहेसं जानाति, 
पञ्चवस्सा वा होति अतिरेकपञ्चवस्सा वा। अपरेहि पि पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागताय भिक्लूनिया नानिस्सिताय वत्थब्ब ~ पवारणं न जानाति, 
पवारणाकम्मं न जानाति, पातिमोक्खं न जानाति, पातिमोक्खुहेसं 
न जानाति, उनपञ्चवस्सा होति। पञ्चहङ्धंहि समन्नागताय भिक्खु- 
निया अनिस्सिताय वत्थब्बं - पवारणं जानाति, पवारणाकम्मं जानाति, 
पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्वुदेसं जानाति, पञ्चवस्ता वा होति 
अतिरेकपञ्चवस्सा वां । अपरेहि पि पञ्चहद्धेहि संमन्नागताय भिक्सु- 


१. पवारणकम्मं ~ सी०। 
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निया नानिस्सिताय वत्थव्बं ~ आपत्तानापत्ति न जानाति, लहुकगस्कं 
अगपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, दुट्टल्ला- 
दुटटुल्टं आपत्ति न॒ जानाति, ऊनपञ्चवस्सा होति । पञ्चहद्खेहि 
समन्नागताय .भिक्छुनिया .अनिस्सिताय वत्थन्बं ~ आपत्तानापत्ति 
जानाति, ृहुकगरुकं . आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
जानाति, दुट॒ट्लादट्‌टुल्लं आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सा वा होति 
अतिरेकपञ्चवस्सा वा। 
„ . २५. पञ्च आदीनवा अपासादिक - अत्ता पि अत्तानं उपवदति, 
अनुविच्च' पि विञ्चू गरहन्ति, पापको कित्तिसहौ अब्भुग्गच्छति, 
सम्मृच्हो कारं. करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्जति'। पञ्चानिसंसा पासादिकं - अत्तापि 
अत्तानं न उपवदति, अनुविच्च पि विजञ्ज्रू पसंसन्ति, कल्याणो कित्ति- 
सहो `अब्भुगगच्छति, ` असम्मृन्हो कालं. करोति, कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति। अपरे' पि पञ्च॑ आदीनवा 
अपासादिके' ~ अप्पसन्ना न पसीदन्ति, पसन्नानं एकच्चानं अञ्थत्तं 
होति, सत्थुसासनं अकतं होति, पच्छिमा जनता दिदुानुगति नापज्जति, 
चित्तमस्स न पसीदति 1 पञ्चानिसंसा पासादिके ~ अप्पसन्ना पसीदन्ति, 
पसन्नानं भिय्योभावायः होति, सत्थुसासनं कतं होति, पच्छिमा 
जनता दिद्ानुगति अपज्जति, चित्तमस्स पसीदति। पञ्च भादीनवा 
कुलूपकं - अनामन्तचारेः आपज्जति, रहौ निसज्जाय आपज्जति, 
परिच्छन्न आसने आपज्जति, मातुगामस्स उत्तरिछृप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेन्तो आपज्जति, कामसङ्कुप्पबहुलो च विहरति । पञ्च आदीनवा 
कुलृपकस्स भिक्लुनो ~ अतिवेलं कुलेसु संसदटस्स विहरतो मातुगामस्स 
अभिण्दस्सनं, दस्सनें सति संसम्गो, संसग्गे सति विस्सासो, विस्सासे 
सति ओतारो, ओतिण्णचित्तस्सेतं भिक्सुनो पाटिकद्ं अनभिरतो वा 
बरह्मचरियं चरिस्सति अञ्जतरं वा सदङ्किरिद्ुं आपत्ति आपज्जिस्सति 
सिक्वं वा पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सति । 
२६. पञ्च बीजजातानि" - मूरबीजं, खन्धनीजं, फटुबीजं, 


१. अनुविज्ज-रो०। . २. उष्पञ्जति -सी०, रो०। ३. अपरेहि - स्या०। 


` ` 8४. अपसादिकं -सी० । ५. भीय्योभावाय -सी०; भिय्योभावो -स्या० ! ६. अनामन्तचारो ~ 


सी०। ७. बीजानि-सी०। 
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अग्गवीजं, बीजबीजजञ्चेव पञ्चमं । पञ्चहि समणकप्पेहि फर परि- 
भुञ्जितन्बं ~ अग्गिपरिजितं, सत्थपरिजितं, नखपरि जितं, अबीजं, 

निब्बत्तबीजजञ्जेव' पञ्चमं । पञ्च विसुद्धियो ~ निदानं उदहिसित्वा 
अवसेसं सुतेन सावेतन्बं, अयं पठमा विसुद्धि; निदानं उदिसित्वा चत्तारि 
पाराजिकानि उदिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतब्बं, अयं दुतिया विसुद्धि; 


निदानं उदिसित्वा चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सङ्खादिसेसे ` 


उदिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतव्बं, अयं ततिया विसुद्धि; निदानं 
उदिसित्वा चत्तारि पांराजिकानि उदहिसित्वा तेरस सद्धादिसेसे उदहि- 
सित्वा द्वे अनियते उदहिसित्वा अवसेसं सुतेन सवेतन्बं, अयं चतुत्था 
विसुद्धि; वित्थारेनेव पञ्चमी । अपरापि पञ्च विसुद्धियो ~ सृत्तुदेसो, 


16 


पारिसुद्धिउपोसथो, अधिद्धानुपोसथो, पवारणा, सामग्गीउपौसथो येव ` 


पञ्चमो । पञ्म्वानिसंसा विनयधरे ~ अत्तनो सीलक्खन्धो सुगृत्तो होति 
सुरविखतो, कूककुच्चपकतानं पटिसरणं होति, विसारदो सद्धमच्छं 
वोहुरति, पच्चत्थिके सहधम्मेन सुनिग्गहितं' निग्गण्डाति, सद्धम्महितिया 
परिपन्नो होति। पञ्च अधम्मिकानि पातिमोक्खदुपनानि। पञ्च 
धम्मिकानि पातिमोक्खदुपनानी ति। 
तसुहानं . | 
आपत्ति आपत्तिक्वन्धा, विनीतानन्तरेन च) 
पुग्गला छदना चेव, आपज्जति च पच्चया।] 
न॒ उपेति उपेति च, कप्पन्तुसद्कितिलः च। 
वसं व्यसनाः सम्पदा, पस्संद्धि पुम्गखेन च।॥ 
सोसानिकः खायित* च, यय्यं चोरो च वुच्चति" 
अविस्सज्जि अवेभद्किः कायतो कायवाचतो ॥ 
देसना सद्धं" उदेसं!, पच्चन्तिकट्निन च। 
कम्मानि यावततियं, पाराजिथुल्लदुवकट * ।। 
१.. अगगिपरिचितं -सी०, स्या० । २. निन्बटबीजं-स्या०; निन्बटबीजं -सी०। 
३. सुनिग्गहीतं - सी° । ४. कप्पन्त्वस्सङ्धितेखं - सी ०; . कप्पन्तुस्सद्धुि तेल -स्या० । 
५. व्यसन -सी० । ६. सोसनौ.- सी ०; सो्नि -स्या०, रो०.। ७. गायित सी०, 
स्या०, रो० । ८. पतुज्चति - सी०1 ९-९. सङ्खउदेसा - सी; स्था०। १०. -पाराजिक- 
युल्लदुक्कटं - स्या०; पाराजिका ुल्लदुक्कटं - सी° । & | 
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अकप्पियं कण्पियं च, अपुजञ्ब्यदुविनोदया' । 
सम्भज्जनीः अपरे च, भासं . आपत्तिमेव च।। 


अधिकरणं वत्थु" त्ति, आप्ताः उभयानि च। 
लृहुकदुमका. एते, .कण्हसुक्का विजानथ ॥ 
अरञ्जं पिण्डपातं च, पसुरुक्सुसानिका"। 
अन्भोकासो चीवरं च, सपदानो निसज्जिको'।। 
सन्थति खल्‌ पच्छा पि, पत्तपिण्डिकमेव च। 
उपोसथं पवारणं, आपत्तानापत्ति पि च।॥ 
कण्हुसुक्कपदा एते, भिक्सुनीनं पि ते तथा। 
अपासादिकपासादि , ` तथेव अपरे दुवे॥ 
कुलृपके” अतिवेलं, बीजं समणक्प्पि च। 
विसुद्धि अपरे चेव, विनयाधम्मिकेन' च) 
धम्मिका च तथा वुत्ता, निदिता सुद्धिपञ्चका ति । 


§ ६. छक्कवारो 
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२७. छ अगारवा। छ गारवा। छ विनीतवत्थूनि। छ 
"5 सामीचियो । छ आपत्तिसमुद्राना । छच्छेदनका भपत्तियो । छहा- 
कारेहि अपति आपज्जति। छानिसंसा विनयधरे। छ परमानि। 


छारत्तं तिचीवरेन विप्पवसितन्बं। छ चीवरानि। छ रजनानि। छ 
आपत्तियो कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति न वाचतो । छ आपत्तियो 
वाचतो च चित्ततो च समुद्रुन्ति न कायतो ! छ आपत्तियो कायतो च 


% वाचतौ च चित्ततो च समुदरन्ति। छ कम्भानि। छ विवादमूलानि। ` ` 
छ अनुवादमूखानि। छ सारणीया" धम्मा^ दीघसो । छ विदत्थियो, .. ` 


१ अपुञ्ज्या दुविनोदिया -स्या०; अपञ्वा- दुविनोदया -रो०; 
दुवितादयां -सी० । २. सम्मज्जंनि-सी० ।. ३. अधिकरणा -सी० । ४. वत्थु ~ स्या० । 
५. अपक्ति - रो०। ६. लहुकथमका - रो०।. ७. पसुरक्वंसोसानिका -.रो० 1 .८. अन्भो- 
कापि - रो०। ९. नेपतज्जिको - रो °; निसज्जिका ~ सी'०। १०. कुल्पके ~ स्या०। ११. विनया- 
धम्मकानि -स्या०। . १२. समू्हन्ति-सी?, स्या०। १३- १३. सारणीयाधम्मा ~सी ०; 


 रो० पोत्थके नतिथि। 
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सुगतविदत्थिया, तिरियं छ विदत्थियो। छ निस्सयपटिप्पस्सद्धियो 


अपुञ्ञ्ना 
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आचरियम्हा। छ नहाने अनुपञ्जत्तियो ~ विप्पकतचीवरं आदाय 
पक्कमति, विप्पकतचीवरं समादाय पक्कमति । 

२८. छहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतव्बं निस्सयो 
दातब्बो सामणेरो उपद्ुपितव्बो - असेक्खेन' सीखक्छन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्वन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन पञ्ञ- 
क्खन्धेन' समन्नागतो होति, असेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन विमुत्तिनाणदस्सनक्छन्धेन समन्नागतो होति, दसवस्सो 
वा होति अतिरेकदसवस्सो वा। 

भपरेहि पि छहङ्ंहि समन्नागतेन भिक्सुना उपसम्पादेतब्बं 
निस्सयो दातव्बो सामणेरो उपद्वापेतम्बो -अत्तना असेक्खेन सीलक्खन्धेन 
समन्नागतो होति, परं असेक्खे सील्क्खन्धे समादपेता; अत्तना 
असेक्खेन समाधिक्छन्धेन समन्नागतो होति, परं असेक्खे समाधिक्खन्धे 
समादपेता; अत्तना असेक्खेन पञ्ञ्क्छन्धेन समन्नागतो होति, परं 
भसेक्खे पञ्चक्न्धे समादपेता; अत्तना असेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन 
समन्नागतो होति, परं असेक्खं विमुत्तिक्लन्धे समादपेता; अत्तना 
असेक्खेन विमृत्तिञ्नाणदस्सनक्खन्धेन समच्नागतो होति, परं असेक्खे 
विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धे समादपेता; दसवस्सो वा होति 
अतिरेकदसवस्सो वा। 

भपरेहि पि छदहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतन्बं 
निर्सयो दातन्बो सामणेरो उपद्रुपितन्बो - सद्धो होति, हिरिमा होति 
ओत्तप्पी होति, आरद्वविरियो' होति, उपद्वितस्सति' होति, दसवस्सो 
वा होति अतिरेकदसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसस्पादेतन्बं 
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४ 


निस्सयो दातब्बो सामणेरो उपटुपितन्बो -न अधिसीे सीलविपन्नो ` 


होति, न अज्क्ञाचारे आचारंविपन्नो होति, न अतिदिद्विया दिद्विविपस्नो 
होति, बहुस्सुतो होति, पञ्जवा होति, दसवस्सो वा होति अतिरेक- 
दसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतव्बं 
निस्सयो दातब्बो सामणेरो उपदुपेतम्बो - पटिवलो होति अन्तेवासि 


, १. नेहने -रो०, स्या०। २. असेखेन -स्या०। ३. पञ्वनाखन्धेन -स्या०। 
४. आरद्धावीरियो ~ स०। ५. उपद्ितसति -सी०।. । 


25 


5. 238 


ॐ, २99 
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वा सद्धिविहारि वा गिखानं उपद्ातं वा उपदुपेतुं वा, अनभिरत' 
वूपकासेतुं वा॒वृपकासपेतुं वा, उप्पन्नं कुक्कुच्चं धम्मतो विनोदेतु, 
आपत्ति जानाति, आपत्तिवुद्रातं जानाति, दसवस्सो वा होति 
भतिरेकदसवस्सो वा। 


अपरेहि पि छह ङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतम्बं 
निस्सयो दातव्नो सामणेरो उपद्रापेतन्बो - पटिबखो होति अन्तेवासि 
वा सद्धिविहारि वा आभिसमाचारिकाय सिक्खाय सिक्खपेतु, आदि- 
ब्रहमचारियकाय सिक्लाय विनेतुं, अभिधम्म विनेतुं, अभिविनये 
विनत, उप्पन्नं दिद्विगतं धम्मतो विवेचेतुं, दसवस्सो वा होति अतिरेक- 
दसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छहद्धेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतव्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपद्रापेतव्बो ~ आपत्ति जानाति, अनापत्ति 
जानाति, लहुकं आपत्ति जानाति, गरक आपत्ति जानाति, उभयानि 


. खो पनस्स पातिमोक्लानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति सुविभक्तानि 


सुप्पवत्तीनि' सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनुग्यञ्जनसो, दसवस्सो वा 
होति अतिरेकदसवस्सो वा। 


छ अधम्मिकानि पातिमोक्वदुपनानि, छ धम्मिकानि पाति- 


मोक्खदुपनानी ति। 


0 ` 


तसुदूनं 
समुद्राना छदना चेव, आकारानिसंसेन च॥ ` 


परमानति च॑ छारत्तं, चीवरं जनानि च। 
कायतो चित्ततो चा पि, वाचतो चित्ततो पि च।॥। 


. कायवाचाचित्ततो च, कम्मविवादमेव च । 
अनुवादा दीघसो च, तिरियं निस्सयेन च॥ 


। १, उप्पन्नं अनंभिरति ~ स्या०; अनभिरति -सी०। २. विनोदेतु वा विनोद्रापेतुं वा- 
स्या०। ३. सूप्पवत्तिनी -सी ०1 ४. सामिची-स्या० । ५. छ-सी°। . 
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अनुपञ्जत्तिः आदाय, समादाय तथेव च। 
असेक्खे समादपेता, सद्धो अधिसीखेन च। 
गिखानाभिसमाचारी, आपत्ताघस्मधम्मिका ति।। 


३ ७. सत्तकवारो 


२९. सत्तापत्तियो । सत्तापत्तिक्वन्धा । सत्त ॒विनीतवंत्थूनि । 
सत्त सामीचियो । सत्त अधम्मिका पटिञ्व्यातकरणा । सत्त धम्मिका 
परिञ्च्ातकरणा । सत्त्न" अनापत्ति' सत्ताहकरणीयेन गन्तु । सत्तानि- 
संसा विनयधरे।! सत्त परमानि। सत्तमे अरुणुग्गमने निस्सग्गियं 
होति । सत्त समथा । सत्त कम्मानि । सत्त आमकथजञ्ज्ानि । तिरियं 
सत्तन्तरा । गणभोजनं सत्त अनुपञ्जत्तियो । मेंसज्जानि परिग्गहेत्वा 
सत्ताहपरमं सच्चिधिकारकं परिभुल्जितब्बानि। कतचीवरं आदाय 
पक्कमति । कतचीवर समादाय पक्कमति । भिक्खुस्स न होति आपत्ति 
ददुब्बा । भिक्सुस्स होति जपत्ति दद्ुन्बा। भिक्खुस्स होति आपत्ति 
ददुन्बा"। सत्त अधम्मिकानि पातिमोक्वदरुपनानि। सत्त धम्मिकानि 
 पातिमोक्खटरुपनानि । 

३०. सत्तहङ्खेहि समच्रागतो भिक्खु विनयधरो होति ~ आपत्ति 
जानाति, अनापत्तिं जानाति, लुकं आपत्ति जानाति, गरूकं 
आप्तिं जानाति, सीखुवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवृतो विहरति 
आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी समादाय सिक्खति 
सिक्वापदेसु, चतुत्ं ज्ञानानं आभिचेतसिकानंः दिद्रुधम्मसुखविहारानं 
निकामलाभी होति अक्िच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं च 
खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्व्याविमुत्तिं दिट्िव धम्मे सयं अभिन्व्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खहि समन्नागतो भिक्खु विनयधरो 
होति - आप्तिं जानाति, अनापत्तिं जानाति, लहुकं आपत्ति जानाति, 
गरुकं आप्तिं जानाति, बहूस्सृतो होति सुतधरो सुतसत्निचयो ये तें 
धम्मा आदिकल्याणा मज्ज्ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं 


१. अनुप्पञ्जत्ति - स्या० । २. असेखे -स्या०। ३. गिक्ानाभिसमाचारि -स्था०। 
:, ४-४. सत्तत्तं अनापत्ति सत्त्नं आपत्ति -सी०। ५. पटिकातन्बा-सी०, स्या०, रो० । 
६. अभिचेतसिकानं -सी०। 
| ३१ 





10 


15 


20 


. 138 


3, 240 


ए. 241 


, 10 


20 


5 


र्य परिवारो [ ७.७.३०- 
# 


सब्यजञ्जनं केवल्परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपस्स' 
धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेविखता 
दिद्टिया सुप्पटिविद्धा, चतुल्नं ज्लानानं जभिचेतसिकानं दिदरुधम्म- 
सुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, 
आसवानं च खया अनासवं चेतो विमुक्तिं पञ्व्याविमृत्तिं दद्व धम्मे 
सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज विहरति । 
अपरेहि पि सत्तहङ्घंहि समन्नागतो भिक्खु विनयधरो 
होति ~ आप्तिं जानाति, अनापत्तिं जानाति, रहुकं आपत्ति जानाति, 
गरुकं आपत्ति जानाति, उभयानि सो पनस्स पातिमोक्ानि वित्थारेन 
स्वागतानि होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो 
अनुग्यञ्जनसो, चतुरं ज्ञानानं आसिचेतसिकानं दिट्ुधम्मसुखविहारानं 
निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं च खया 
अनासवं चेतोविमुक्तिं पञ्व्याविमुत्तिं दट्रुव धम्मे सयं अभिञ्ञ्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
मपरेहि पि सत्तहङ्खेहि समन्नागतो भिक्लु विनयधरो 
होति - आपत्ति जानाति; अनापत्तिं जानाति; खहूुकं आपत्ति 
जानाति; गरुक आपत्ति जानाति; अनेंकविहितं पृञ्बेनिवासं अनुस्सरति, 
सेय्यथिदं'-एक पि जातिं द्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो 
पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीसं"पि जातियो 


तिसं पि जातियो चत्ताटीसं' पि जातियो पञ्व्यासं पि जातियो .. । 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवद्रक्प्पे 


अनेके पि .विवदटकप्पे अनेकं पि संवद्‌ विवद कप्पे-“"अमु वासि एवंनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्छप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 


ततो चुतो इधूपपन्नो" ति इति साकारं सउरेसं अनेकविहितं पन्बे- 


निवासं अनुस्सरति; दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्तं पस्सति चवमानं उपपज्जमाने' हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते, 


द्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति-“"दमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्च- ` ` 


१. तथाखूपास्स - सी ०, स्या०। २. षता -सीं०। ३. सेय्यथीद - सी ०, स्या०, रो०। 


, > वीसति ~ सी० । ५. चनत्ताठीसं - सी०, स्या०। ६. उप्पज्जमाने - सी! ` 
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रितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समच्ना- 
गता अरियानं उपवादका . मिच्छादिद्िका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना, 
इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन 
समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका 
सम्मादिद्िका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना “ति इति दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने 
पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानातिः; 
आसवानं च खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्च्याविमुत्तिं दिट्रुव धम्मे 
सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

३१. सत्तहङ्खंहि समघ्रागतो विनयधरो सोभति - आप्तिं 
जानाति, अनापत्तिं जानाति, लहूक आप्तिं जानाति, गरुक आपत्ति 
जानाति, सीलवा होति ..पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, चतु 
ज्ञानानं आभिचेतसिकानं' दिट्रधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं च खया अनासवं चेतोविमुत्तिं 
पञ्ञ्ाविमुत्तिं दिट्ुव धम्मे सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो ! सोभति - 
आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, लहुकं आपत्ति जानाति, गरक 
आप्तिं जानाति, बहुस्सुतो होति ...पे०... दिष्टया सुप्पटिविद्धो 
चतुत्ं ज्ञानानं आभिचेतसिकानं दिद्रुधम्भसुखविहारानं निकामराभी 
होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं च खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्व्याविमुत्तिं दद्व धम्मे सयं अभिञ्ञ्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्घेहि समन्नागतो विनयधरो सोभति - 
आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, रहूकं आपत्ति जानाति, गरुक 
भापत्तिं जानाति, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्वानि वित्थारेन 
स्वागतानिं होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो 


१. अभिचेतसिकानं ~ सी० । २. सुप्पटिविद्धा -सी०, स्या०, रो०। 
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अनुग्यञ्जनसो, चतु क्ञानानं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुख- 
विहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं 
च खया अनासवं वचेतोविमृत्ति पञ्व्याविमुत्तिं दद्धि धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
अपरेहि पि सत्तहद्खेहि समच्ागतो विनयधरो सोभति - 
आपत्ति जानाति; अनापत्तिं जानाति; रहुकं आपत्ति जानाति; गरूकं 
आप्तिं जानाति; अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथिदं- 
एकं पि जातिं हे पि जातियो ...पे०... इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं 
पुञ्बेनिवासं अनुस्सरति, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अत्िक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुबबण्णे सुगते 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ..पे०... इति दिब्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सति चवमाने उपपज्जमाने 
, 8 हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति; 
आसवानं च खया अनासवं चेतोविमृत्तिं पञ्ाविमुत्तिं दद्व धम्मे 
5 सयं अभिंञ्वा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

२३२. सत्त असद्धम्मा -अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, 
अनोत्तप्पी होति, अत्पस्सुतो होति, कुसीतो होति, मुदुस्सति होति, 
दुप्पञ्जो होति। | 

सत्त सद्धम्मा - सद्धो होति, हिरिमा होति, ओत्तप्पी होति 

० बहुस्सुतो होति, आरदविरियो होति, उपद्वितस्सति होति, पञ्जवा 
होती ति। 


=}; 


(न्द 
< 


धट 


तस्सुदानं 

आपत्ति आपत्तिक्खन्धा, विनीता सामीचि' पि च) 

अधम्मिका धम्मिका च, अनापत्ति च सत्ताहं'। 

आनिसंसा परमानि+ अरुणसमथेनः च । 

ॐ कस्मा आमकधञ्ा च, तिरियं गणभोजने॥ 
सत्ताहपरमं आदाय, समादाय तथेव च। 

न होति होति होति च, अधम्मा" धम्मिकानि"च॥ 


| १. सामीती -स्या०, रो०। २.सत्तहं - स्या०, रो० । ३. आनिसंसपरमानि -सी° । 
 , ४. अरुणा समथेन ~ सी ०} ५-५. अवस्मधम्मिकानि -स्या०, सी०। | 
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चतुरो विनयधरा, चतुभिक्खू्‌ च सोभणे'। 
सत्त चेव असद्धम्मा, सत्त सद्धम्मा' देसिता' ति ॥ 


६८. अद्ुकवारो 


३३. अद्रानिसंसे सम्पस्समानेन न सो भिक्खु आपत्तिया 
अदस्सने उक्खिपितब्बो । अद्रानिसंसे सम्पस्समानेन परेसं पि सद्धाय सा 
आपत्ति देसेतव्बा ¡ भद्रु यावतत्तियका । उद्ुहाकारेहि कुलानि दुसेति | 
अदु मातिका चीवरस्स उप्पादाय। अदु मातिका कठिनस्स उन्भाराय । 
अहु पानानि । अदुहि असद्धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो 
आपायिको नैरयिको कप्पटौ अतेकिच्छो । अहु सोकधम्मा। उट 
गरुधम्भा । अहु पाटिदेसनीया*। अटुङ्जिको मुसावादो । अदु उपोसथ- 
द्धानि। अद्र दूसेय्यङ्खानि। अदु तित्थियवत्तानि। अद्र अच्छरिया 
अन्भुतधम्मा महासमुदे । अद्र अच्छरिया अन्भुतधम्मा इमस्म धम्म- 
विनये । अदु अनतिरित्ता । अद्र अतिरित्ता। अटुमे अरुणुग्गमनें 
निस्सग्गियं होति । अद्र पाराजिका । अद्म वत्थुं परिपूरेन्तौ नासेतग्बा । 
अद्ुमं वत्थुं परिपूरेन्तिया" देसिता' पि अदेसिता' होति ॥अद्रु वाचिका 
उपसम्पदा । अद्ु्नं पच्चद्रातव्बं । अद्ुन्नं आसनं दातब्बं । उपासिका 
अदु वरानि याचति। अहुहङ्गेहि समन्नागतो भिक्खु भिक्लुनोवादको 
सम्मचधितव्बो । अद्भानिसंसा विनयधरे। अदु परमानि। तस्सपापिय्य- 
सिककम्मक्तेन" भिक्खुना अद्ुसु धम्मेसु सम्मा वत्तितव्बं । अदु अधस्मि- 
कानि पातिमोक्खदरुपनानि' अदु धम्मिकानि पातिमोक्खद्रपनानी ति। 


तस्सुदानं 


न सो भिक्खु परेसं पि, यावततियद्ुसना। 
मातिका कथिनुम्भारा, पाना अभिभूतेन च ॥ 


लोकधम्मा गरुधम्मा, ` पाटिदेसनीया मुसा । 
उपोसथा च दूतङ्खा, तित्थिया“ समुटेपि च 


१. चत्तासे -सी०, स्या०, रो०। २. सोभने -सी०। ३-२. सद्धम्मदेसिता -सी०, 
स्या०1 ५४. पाटिदेसनिया -सी०, रो०। ५. परिपूरेन्तीया - सी०। ६. देसितं -रो° । 
७. अदेसितं ~ रो° । ८. तस्सपापियसिक।कम्मकरतेन ~ स्या ०; तस्सपापिय्यसिकाकम्मकतेन - 
रो०। ९. पातिमोक्वढपनानि - सी०, रो० । १०. तित्यिका -सी०, स्या०, रो० । 
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अढमुता अनतिरिक्त, अतिरिक्तं निस्सग्गियं । 
पाराजिकटरुमं वत्थु, अदेसित्‌पसम्पदा ॥ 


पच्चुद्रानासनं चेव, वरं ओवादकेन च। 
आनिसंसा परमानि, अद्रुधम्मेसु वत्तना। 
अधस्मिका घस्मिका च, अदट्ुका सुप्पकासिता ति ॥ 


 § ९. नवकवारो 


३४. नव॒ आघातवत्थूनि । नव आघात पटिविनया। नव 
विनीतवत्थूनि । नव पठमापत्तिका । नवहि सद्धो भिज्जति। नव पणीत- 
भोजनानि । नवमंसेहि दुक्कटं । नव पातिमोक्खुहेसा । नव परमानि । नव 
तण्हामूंका धम्मा । नव विधमाना । नव चीवरानि अधिद्ातव्बानि । नव 
चीवरानि न विकप्पेतव्बानि । दीघसो नव विदत्थियो सुगतविदत्थिया । 
नव अधस्मिकानि दानानि । नव अधम्मिका पटिग्गहा । नव अधस्मिका 
परिभोगा -तीणि धम्मिकानि दानानि, तयो धस्मिका परिग्गहा, 


तयो धम्मिका परिभोगा ! नव अधस्मिका सञ्जत्तियो! । नव धम्मिका 


सञ्ञ्यत्तियो । अधम्मकम्मे द्वे नवकानि। धम्मकम्मे द नवकानि। 
नव अधस्मिकानि पातिमोक्खट्ुपनानि । नव धस्मिकानि पात्तिमोक्व- 
दुपनानी ति। 


तस्युदानं 

आघातवत्थुविनया, विनीता पठमेन च। 
भिज्जति च पणीतं च, मंसुदेसपरमानि च॥ 
तण्हा माना अधिहाना, विकप्पे च विदत्थियो । 
दाना परटिग्गहा भोगा, तिविधा पुन धस्मिका॥ 
अधम्मधम्भसञ्ज्त्ति, दुवे द्वे नवकानि च। 
पातिमोक्खटुपनानि", अधम्मधम्मिकानि^चा ति॥। 


१. वत्थु -सी०, स्या०, रो०। २. तीनि- सी०। ३. पञ्च्यत्तियो-सी°। 
आधातवत्थूनि विनया ~रो० । ५. पातिमोक्लठपनानि च ~ रो० 1 ६. अधस्मिका 


 धम्मिकानि-रो०। 
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२३५. दस आघातवत्थूनि। दस आघातपटिविनया। दस 
विनीतवत्थूनि । दसवत्थुका मिच्छादिद्ि। दसवत्थुका सम्भादिद्वि। दस 
अन्तग्गाहिका दिद्वि। दस मिच्छत्ता। दस सम्मत्ता। दस अकूुसल- 
कस्मपथा । दस कुंसलकम्मपथा । दस अधम्मिका सलाकण्गाहा' । दस 
धम्मिका सलाकण्गाहा । सामणेरानं दस ॒सिक्खापदानि। दसहङ्खंहि 
समन्नागतो सामणेरो नासेतत्रनो । 

३६. दसहङ्घंहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सहु 
गच्छति ~ अत्तनो भासपरियन्तं न उग्गण्हाति, परस्स भासपरियन्तं न 
उग्गण्हाति, अत्तनो भासपरियन्तं अनुग्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं 
अनुग्गहेत्वा अधम्मेन कारेति, अप्पटिञ्जाय आपत्ति न जानाति, 
आपत्तिया मूलं न जानाति, आपत्तिसमुदयं न॒ जानाति, जापत्ति- 
निरोधं न जानाति, आपत्तिनिरोधगामिनि' पटिपदं न जानाति। 

दसहद्खेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति - 
अत्तनो भासपरियन्तं उगगण्हाति, परस्स भासपरियन्तं उग्गण्टाति, 
अत्तनो भासपरियन्तं उग्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं उग्गहेत्वा धम्मेन 
कारेति, पटिचञ्जाय अपक्ति जानाति, आपत्तिया मूलं जानाति, 
आपत्तिसमुदयं जानाति, आपत्तिनिरोधं जानाति, आपत्तिनिरोध- 
गामिनि परिपदं जानाति) 

अपरेहि पि दसहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव सह्कुं 
गच्छति - अधिकरणं न जानाति, अधिकरणस्स मूलं न जानाति, 
अधिकरणसमुदयं न जानाति, अधिकरणनिरोधं न जानाति, अधि- 
करणनिरोधगामिनिं परिपदं न जानाति, वत्थु न जानाति, निदानंन 
जानाति, पञ्ज्यत्तिं न जानाति, अनुपञ्जत्ति' न जानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं न जानाति । | 

दसहद्खहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्धं 
गच्छति ~ अधिकरणं जानाति, अधिकरणस्स मूर जानाति, अधिकरण- 
समुदयं जानाति, अधिकरणनिरोधं जानाति, अधिकरणनिरोधगामिनिं 


१. सलाकगाहा-सी०, स्या०, रोऽ] २. आपत्तिनिरोधगामिनी - सी ° । 
३. अनृप्पञ्च्यत्ति -स्या*। | 
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परिपदं जानाति, वत्थूं जानाति, निदानं जानाति, पञ्व्यत्तिं जानाति, 
अनुपञ्जत्तिं जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति । 

अपरेहि पि दसह द्गेहि समच्नागतो विनयधरो बालोत्वेव स्ख 
गच्छति - जत्तिं न जानाति, जत्तिया करणं न जानाति, न पृञ्बकुसलो 
होति, न अपरकुसलो होति, अकालञ्मू च होति, आपत्तानापत्तिं न 
जानाति, हुकगरुक आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
न जानाति, दुट्टृल्लादुट्‌टुल्ल अपक्ति न जानाति, जआचरियपरम्पराखो 
पनस्स न सुगगहिता' होति न सुमनसिकता न सूपधारिताः। 


दसहङ्खंहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सहु 
गच्छति ~ जत्तिं जानाति, जत्तिया करणं जानाति, पुव्बकुसलो होति 
अपरकुसलो होति, कारञ्ञू च होति, आपत्तानापत्तिं जानाति 
लहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति 
दूट॒टुल्लादुट्टल्लं आपत्ति जानाति, आचरियपरम्परा खो पनस्स 
सुग्गहिता होति सुमनसिकता सूपधारिता। 

अपरेहि पि दसह देहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सहु 
गच्छति - आपत्तानापत्तिं न जानाति, ल्हुकगरूक आपत्ति न 
जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न॒ जानाति, दुदटुटुल्लादुट्‌टुर्लं 
आपत्ति न जानाति, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन 
न स्वागतानि होन्ति न सुविभत्तानि न सुप्पवत्तीनि न सुविनिच्छि- 
तानि सुत्तसो अनुब्यञ्जनसो, अपत्तानापत्तिं न जानाति, लहुक- 
गरक आपत्ति न जानाति, सावसंसानवसेसं आपत्ति न जानाति 
दुट्‌टुल्लादृट्‌ टुल्क आपत्ति न जानाति, अधिकरणं च .न विनिच्छय- 
कुसलो होति। | 

दसह द्गेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव स्ख , 
गच्छति - आपत्तानापत्तिं जानाति, ` लहुकगरुकं आपत्ति जानाति, 
सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, दुट्दुल्कादृट्टल्लं आप्तिं जानाति, 
उभयानि खो पनस्स॒पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो अनुव्यञ्जनसो 


 आपत्तानापत्ति जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसा- 


सुग्गहीता -सी० । २. सुप्पधारित्ता -सी०। 
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नवसेसं आपत्ति जानाति, दुट्‌टृल्लादुट्‌टल्लं आपत्ति जानाति, अधिकरणे 
च विनिच्छयकुसलो होति । 

३७. दसह _्धेहि समन्नागतो भिक्खु. उन्बाहिकाय सम्मस्ति- 
तञ्बो । दस अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्ञत्तं । 
दस आदीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । दस दानवत्थूनि । दस रतनानि । 
दसवग्गो भिक्खुसङ्घो । दसवग्गेन गणेन उपसम्पादेतन्बं । दस पसु- 
कूलानि। दस चीवरधारणा। दसाहपरमं अतिरेकची वरं धारेतन्बं। 
दस सुक्कानि। दस इत्थियो। दस भरियायो। वेसालियाः दस 
वत्थूनि दीपेन्ति। दस पुग्गला अवन्दिया । दस अक्कोसवत्थूनि । दस- 
हाकारेहि पेसुञ्जं उपसंहरति। दस सेनासनानिं। दस वरानि 
याचिंसु। दस अधम्मिकानि पातिमोक्खट्रुपनानि।. दस धम्मिकानि 
पातिमोक्वदुपनानि ! दसानिसंसा यागुया । दस मसा अकप्पिया । दस 
परमानि। दसवस्सेन भिक्खुना ब्यत्तेन पटिबखेन पन्बाजेतन्बं उप- 
सम्पादेतव्बं निस्सयो दातब्बो सामणेरो उपद्भापेतन्बो । दसवस्साय 
भिक्खुनिया व्यत्ताय पटिकब्लाय पड्बाजेतन्बं' उपसम्पादेतन्बं निस्सयो 
दातन्नो सामणेरी उपद्वापेतव्बा। दसवस्साय भिक्खुनिया ब्यत्ताय 
` पटिबलाय ` वुद्रापनसम्मुति' सादितव्बा। दसवस्साय गिहिगताय 
सिक्ला दातन्बा ति । + १ + + ५ 

तस्तुहान 
भाघातं विनयं" वत्थु, मिच्छा सम्मा च अन्तगा । 
मिच्छत्ता चेव सम्मत्ता, अकुसखा कसला पि च॥ 
सखाका अधम्मा धम्मा, सामणेराः च नासना। 
भासाधिकरणं . चेव, जत्तिलटुकमेव' च॥ 
लहुका गरुका एते, कण्हसुक्का विजानाथ। ` 
उन्बाहिका च सिक्ला च, अन्तेपुरेः च वत्थूनि ॥ 


रतनं दसवग्गो च, तथेव उपसम्पदा । 
पंसुक्‌ल्धारणा च, दसाहसुक्कइत्थियो ॥ 


, . १. वेसालियं -सी०, स्था०। २. पव्बाजेतब्बा ~ सी०। ३. वुद्रापनसम्मति ~ स्या०। 
४ गिहीगताय -सी० । ` ५-५. आधातवितनया-सी०, स्या०।. ६. सामणेरी -सी०\ 
` ` ७. पञ्नत्तिल्हुकमेव -सी० । ८. विजानथ ~ सी°, स्या०। ९. अन्तपुरा -स्या०, रो०। 
र ३२ 
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भरिया दस वत्थूनि, अवन्दियक्कोसेन च। 
पेसुजञ्ं' चेव सेनानि, वरानि च अधम्मिका॥ 
धम्मिका यागुमंसा च, परमा भिक्खुं भिक्खुनी । 
वुदुापना गिहिगता, दसका सुप्पकासिता ति ॥ 


§ ११. एकादसक्वारो 


३८. एकादस पुग्गला अनुपसम्पन्ना न॒ उपसम्पादेतन्बा, 
उपसम्पन्ना नासेतव्बा । एकादस पादुका अकप्पिया। एकादस पत्ता 
अकप्पिया । एकादस चीवरानि अकप्पियानि। एकादस यावततिथका । 
भिक्छुनीनं एकादस अन्तरायिका धम्मा पुच्छितन्बा । एकादस चीवरानि 
अधिद्भातव्बानि। एकादस चीवरानि न विक्प्पेतम्बानि। एकादसं 
अरुणुग्गमनें निस्सगियं होति। एकादस गण्ठिका कप्पिया। एका- 
दसं विधाः कप्िया। एकादस पथवी* अकप्िया । एकादस पथवी 
कप्पिया। एकादस निस्सयपरिप्पस्सद्धियो। एकादसः पु्गरा 


` अवन्दिया। एकादस परमानि। एकादस वरानि याचिसु। एकादस 


सीमादोसा । अक्कोसकपरिभासके पुग्गके एकादसादीनवा पाटिका । 
मत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेविताय भाविताय बहुखीकताय' यानी- 
कताय वत्थुकताय अनुद्टताय परिचिताय सुसमारद्वाय एकादसानिसंसा 
पाटिकद्का । सुखं सुपति, सुखं पटिबुज्कति, न पापकं सुपिनं पस्सति, 
मनुस्सानं पियो होति, अमनुस्सानं पियो होति, देवता रक्छन्ति, नास्स 


अग्गिवा विसं वा सत्थ वा कमति, तुव" चित्तं समाधियति, मुखवण्णो | . 
 विप्पसीदति, असम्मृन्हो कारु करोति, उत्तरि' अप्पटिविज्जञन्तो ब्रह्म- 
 लोकृपगो होति - मेत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेवितताय भाविताय बहुरी- ` 


कताय यानीकताय वत्थुकताय अनुद्िताय परिचिताय सुसमारद्धाय 
इमं एकादसानिसंसा पाटिकक्खा ति। . 


तस्सुहानं 
नासेतब्बा पादुका च, पत्ता च चीवरानि च। 
ततिया पुच्छितव्बा च, अधिद्रानविकप्पना॥ 

१. पेसुञ्व्या-रोऽ। २. सेना च-सी०, स्या०,रो०। ३. वुदरुपना~सी०। 


४. वीथा -स्या०। ५. पथविधो ~ रो०; पटवियो -सी०, स्या०। ६. बहुचिकिताय -रो० 1 । | 


` ७. नस्स -रोऽ । ८. तुवटं -सी०, स्या०, रो०। ९. उत्तरि-सी०, रो० 


७.११.३० | एकादसकवारो २५१ 


अरुणा गण्ठिका विधा, अकप्पिया च कप्पियं। 7२. 141 
निस्सयावन्दिया चेव, परमानि वरानि च। 
सीमादोसा. च अक्कोसा, मेत्तायेकादसा कता ति।। 


तस्सुहानं 
एक्का च दुका चेव, तिका च चतुपञ्चका। ८. 2 
, छसत्तदुनवका च, दस एकादसानि च॥। ¢ 
हिताय सब्बसत्तानं, जातधम्मेन तादिना। 


एकुत्तरिका विमला, महावीरेन देसिताति॥ 


र दि 9 म कय 1 > त ज क्ण 
= © + 


८, उपोस्तथादिपुच्छाविस्सञ्जना 
§ १. आदिमनज्छ्न्तपुच्छनं 


ट. 261, १. उपोसथकम्मस्स को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ? 
पृवारणाकम्मस्स'को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ? तज्जनीयकम्मस्स 
को आदि, कि मञ्ज्ञे कि परियोसानं ? नियस्सकम्मस्स' ...पे०... 
प्बाजनीयकम्मस्स ...पे०... पटिसारणीयकम्मस्स ...पे०... उक्खेप- 

5 नीयकम्मस्स ...पे०... परिवासदानस्स ...प०... मूलायपटिकस्सनाय 
...पे० ... मानत्तदानस्स... पे ०... अब्भानस्स ...प०... उपसम्पदाकमस्स... 
तज्जनीयकम्मस्स परिण्पस्सद्धिया ... नियस्सकम्मस्स पटिप्पस्सदधिया .. 
पन्बाजनीयकम्मस्सः परिप्पस्सद्धिया ... पटिसारणीयकम्मस्स परिप्प- 
स्सद्धिया ... उक्खेपनीयकम्मस्स॒  पटिप्पस्सद्धिया ... सतिविनयस्स ... 

9 अमृन्ह्विनयस्स ... तस्सपापिय्यसिकाय ... तिणवत्थारकस्स ... भिक्सु- 
नोवादकसम्मुतिया ... तिची वरेन अविप्पवाससम्मुतिया ... सन्थतसम्मु- 
तिया' ... रूपियछडुकसम्मुतिया ... साटियम्गाहापकसम्मृतिया" ... पत्त- 
र्गाहापकसम्मुतिया ... दण्डसम्मुतिया ... सिक्कासम्मुतिया ...दण्डसिक्का- 
सम्मुतिया को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ? 


§ २. आदिमन्ञन्तविस्सज्जना 


15 २. उपोसथकम्मस्स को आदि, कि मन्छ्धे, कि परियोसानं ति? . ` 
उपोसथकम्मस्स सामग्गीˆ आदि, किरिया मज्ज, निदानं परियोसानं । 
+ ४, 252 पवारणाकम्मस्स को आदि, कि मज्छ्े, कि परियोसानं ति? 
| पवारणाकम्मस्स सामम्गी आदि, किरिया मज्ज, निद्रानं परियोसानं 
तज्जनीयकम्मस्स को आदि, कि मच्छ, कि परियोसानं ति? 
2 तज्जनीयकम्मस्स वत्थु च पुर्गलो च भादि, जत्ति मच्छ, कम्मवाचा 
परियोसानं । ५ 
१, पवारणकम्मस्स - सी ० । २. तज्जनियकम्मस्स -रो० । ३. निस्सयकम्मस्स ~ 
रो०। ४. पव्बाजनियकम्मस्स - रो० । ५. तस्सपापियसिकाय -स्या०, म०] ६. सन्थत- 


सम्मतिया - स्या०। ७. साट्यगाहापकसम्मुतिया ~ सी ०, रो०; साटियगाहापकसम्मत्तिया ~ `. ` 
¦ ` स्या०1.८. साममिं-सीर 1. | ¦: , 4 ^ । त 
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नियस्सकम्मस्स ...पे ०... पञ्बाजनीयकम्मस्स ...पे ०... पटिसार- 
णीयकम्मस्स ...प०... उक्खेपनीयकम्मस्स' ...पें ०... परिवासदानस्स 
...पे०... मूलायपटिकस्सनाय ...प०... मानत्तदानस्स ...पे०... अन्भानस्स 
को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ति ? अढ्भानस्स वत्थु च पुग्गको 
च आदि, त्ति मज्छ्, कम्मवाचा परियोसानं। 

उपसम्पदाकम्मस्स को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ति ? 
उपसम्पदाकम्मस्स पुग्गलो आदि, जत्ति मनज्ज्ञे, कम्मवाचा परियोसानं । 

तज्जनीयकम्मस्स परिप्पस्सदधिया को आदि, कि मच्छ, कि 
परियोसानं ति ? तज्जनीयकम्मस्स परिप्पस्सद्धिया सम्मावत्तना आदि, 
जत्ति मज्स्े, कम्मवाचा परियोसानं। 

नियस्सकम्मस्स ...पे ०... पडकाजनीयकम्मस्स ...प०... पटिसार- 
णीयकम्मरस ...प०... उक्खेपनीयकम्मस्स परिप्पस्सद्धिया को आदि, कि 


मज्से, किं परियोसानं ति ? उक्खेपनीयकम्मंस्स परिप्पस्सद्धिया सम्मा- 


वत्तना आदि, जत्ति मज्ज, कम्मवाचा परियोसानं। . 

सतिविनयस्स को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ति? 
सतिविनयस्स वत्थु च पृरगखो च आदि, जत्ति मज्ज्ञे, कम्मवाचा परि- 
योसानं । | ह [ | 
` अमृन्ह्विनयस्स...प०...तस्सपापिय्यसिकाय ...पे०...तिणवत्थार- 
कस्स ...पे०... भिक्सुनो वादकसम्मुतिया ...पे०... तिचीवरेन अविप्पवास- 
सम्मुतिया ...पै०... सन्थतसम्मुतिया ...पे०... रूपियछडइकसंम्मुतिया 
...पे०... साटियग्गाहापकसम्मृतिया .-.प०... पत्तम्गाहापकासम्मुतिया 
-..पे ०... दण्डसम्मुतिया ...पे०... सिक्कासम्मुतिया ...पे०... दण्डसिक्का- 
सम्मुतिया को आदि, कि मज्भे, कि परियोसानं ति ? दण्डसिक्कासम्मुतिया 
वत्थु च पु्गलो च जादि, जत्ति मज्छरे, कम्मवाचा परियोसानं । 


, १. उक्ेपनियकम्मस्स ~ रो° । 
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६. अत्थवसपकरणं 


१. दस अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं 
पञ्जत्तं ~ सङ्खसुटृटृताय, सद्धफासुताय, दूम्मङडकून पुग्गखान्‌ निग्गहाय, 
पेसलानं भिक्लूनं फासुविहाराय, दिदुधम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय, अप्पसघ्लानं पसादाय, . पसन्नानं 
भिय्योभावाय" सद्धम्मद्वितिया विनयानुग्गहाय । 

यं सद्धसुट्ट्‌ त सद्खफासु । यं सद्कफासु तं दुम्मडकूनं पुम्गखानं 
निगगहाय । यं दुम्भडकूनं पुम्गलानं निग्गहाय तं पेसलानं भिक्खूनं फासु- 
विहाराय । यं पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय तं दिद्ुधम्मिकानं 
आसवानं संवराय। यं दिदुधम्मिकानं आसवानं संवराय तं 
सम्पराथिकानं आसवानं पटिघाताय । यं सम्परायिकानं भसवानं 
पटिघाताय तं अप्पसच्वानं पसादाय । यं अप्पसन्नानं पसादाय तं पसन्नानं 
भिय्योभावाय। यं पसन्नानं भिय्योभावाय तं सद्धम्मद्वितिया। यं 
सद्धम्मद्ितिया तं विनयानुग्गहाय । | ॥ 

यं सङ्खसुट्‌ट्‌ तं सद्धफासु । यं सङ्खसुट्टु तं दुम्मडकूनं पुग्ग- ` 
लानं निग्गहाय । यं सद्धसुट्टु तं पेसकानं भिक्यूनं फासुविहाराय। ` 


यं सङ्खुसुट्‌टुं तं दिदधम्मिकानं आसवानं संवराय । यं सद्धसुटटु तं ` 
सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय । यं सङ्खसुट्दु तं अप्पसन्नानं 


पसादाय। यं सङ्खसुट॒टु तं पसन्लानं भिथ्योभावाय । यं सङ्खसुटदु तं 
सद्धम्मद्वितिया। यं सङ्खसुटट्‌ तं विनयानुग्गहाय । 


यं सङ्खफासु तं दुम्भमञकूनं पुग्गखानं निग्गहाय । यं सक्कुफासु 
तं पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय । यं सङ्घफासुं तं दिट्ुधभ्मिकानं 
आसवानं संवराय । यं सङ्खफासु तं सम्परायिकानं भासवानं पटि- 
घाताय । यं सङ्कफासु तं अप्पसन्नानं पसादाय। यं.सक्खफासुतं ` 
पसच्चानं भिय्योभावाय। यं सङ्घफासु तं सद्धम्मद्वितया । यं सङ्खफासु 


तं विनयानुग्गहाय। यं सङ्खफासु तं सद्धसुटट्‌ । 


| १. भीय्योभावाय -सी०। त । ) | 
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यं दुम्भडकूनं पुग्गखानं निगगहाय..पे०...यं पेसलानं भिक्ूनं 
फासुविहाराय ... यं दिद्ुधम्मिकानं भसवानं संवराय ... यं सम्परायिकानं 
आसवानं पटिघाताय ... यं अप्पसन्नानं पसादायः ..- यं पसन्नानं भिथ्यौ- 9. 264 
भावाय ... यं सद्धम्मद्ितिया ... यं 'विनयानुग्गहाय तं सङ्खसुट्टु। यं 
विनयानुग्गहाय तं सद्कफासु। यं विनयानुग्गहाय तं दुम्मड्कूनं ५ 
पुम्गखानं निग्गहाय । यं विनयानुग्गहाय तं पेस्रलानं भिक्छून फासु- 
विहाराय । यं विनयानुग्गहाय तं दिद्धम्मिकानं आसवानं संवराय । यं 
विनयानुग्गहाय तं सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय । यं विनया- 
नुग्गहाय तं अप्पसन्नानं पसादाय । यं विनयानुग्गहाय तं पसघ्नानं सिय्यो- 
भावाय। यं विनयानुग्गहाय तं सद्धम्मद्ितिया. ति। 10 


मत्थसतं  धम्मसतं, द्वे च निरुत्तिसतानि। 
चत्तारि ज्याणसतानि, अत्थवसे पकरणे ति॥ 


तस्युहानं 
पठमं अदुपुच्छायं, पच्चयेसु पुनद च। 
भिक्खूनं सोकस' एते, भिक्ुनीनं च सोठस। 
पेय्यालअन्तरा भेदा, एकृत्तरिकमेव च। ` 15 


पवारणत्थवसिका, महावंगगस्स सद्धहो ति॥ 


[9 900) ति ० | 
= ५ 


+ १. पच्छय-सी०, स्या०,ःरो9.। २: सोढत्ता-सी०, स्था०, रो } -३. पवारणहु 
. वसिका-सी०। ,, 3 ध च . 


„2. 255, 
ए. 144 
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१०. गाथासद्गणिक 
§ १. सत्तनगरेसु पञ्ञत्तसिक्लापदं 


१.. एकंसं चीवरं कत्वा, पग्गण्हित्वान अञ्जलि । 
 आसीसमानरूपो' वर, किस्स त्वं इध मागतो ॥ 
द्वीसु विनयेसु येः ` पञ्ञत्ता। 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥। 
कति ते सिक्वापदा होन्ति।,, 
कतीसुः नगरेसु पञ्ञ्त्ता॥ 
भहको ते ` उम्मङ्खो, योनिसो परिपृच्छसि । 
तग्ब॒ ते अहमक्खिस्सं, यथासि कुसलो तथा ॥ 
दीसु विनयेसु ये पञ्जत्ता। 
 उहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु । 
अडदुडढसतानि ते होन्ति। 
सत्तसु नगरेसु पञ्च्यत्ता॥ 
कतमेसु सत्तसु नगरेसु पञ्जत्ता। 
द्क्क मं त्वं व्याकर नं'॥ 

त वचनपथं निसामयित्वा । 
पटिपज्जेम हिताय नो सिया 
वेसालियं* राजग, सावत्थियं च आद्वियं । 
कोसम्बियं च सक्कंसु, भग्गेसु चेव पञ्जत्ता ॥ 
कति वेसाखियं पञ्जत्ता, कति राजगहे कता । 
सावत्थियं कति" होन्ति , कति आठवियं कता! ॥ 
कति कोसम्बियं पञ्जत्ता, कति सक्केसु वुच्चन्ति । 
कतिः भग्गेसु पञ्ञत्ता, तं मे अक्ाहि पुच्छितो । 

१. आसिसमानल्पो -सी०, स्या०, रो०। २. स्या० रोर पोत्थकेसु नत्थि। 


दः. कतिसु -म० 1४: यथा.पि ~सी०, स्या०, रो०।५. तं -सी०, रो०। ६. तव -स्या०। 


७. वेसालिया - सी ० स्या०,रोऽ। ८, कती-सी०.। ९. तथा-से०.। .. = 
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संत्तनगरेसु पञ्चमत्तसिकलापं 
दस वेसालियं पञ्चक्ता, एकवीस राजगहं कता । 
छन तीणि' सतानि, सब्बे सावत्थियं कता ॥ 


छ अआकवियं पञ्जत्ता, अद्र कोसम्बियं कता। 
अष्टु सक्कंसु वुच्चन्ति, तयो भग्गेसु पञ्ञ्यत्ता ॥ 


ये वेसालियं पञ्त्ता, ते सुणोहि यथातथं! । 


मेथुनविग्गहुत्तरि", अतिरेक च काठक ॥ 
भूतं परम्परभत्तं, दन्तपोनेन अचेलकोः । 


भिक्खुनीसु च अक्कोसो, दसेते वेसार्यं कता ॥ 
ये राजगहे पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
अदिन्नादानं राजग, द्वे अनुद्धंसनादेपिचमेदा॥ 
अन्तरवासक रूपियं सुत्तं, उज्छ्ञापनेन* च पाचितपिण्डं । 
गणभोजनं विकार च, चारित्तं नहानˆ ऊनवीसति' 
चीवरं दत्वा वोसासन्ति," एते राजगहं कता। 
गिरग्गचरिया तत्थेव, छन्ददानेन . एकवीसति ॥ 
ये सावत्थियं पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं | 
पाराजिकानि चत्तारि, सद्कादिसेसा भवन्ति सोठस ।॥। 
अनियता च द्रे होन्ति, निस्सग्गिया चतुवीसति। 
छपञ्व्याससतं' चेव, खुहकानि पवृच्चन्ति^ ॥ 
दसयेव^ च गारय्हा, देसत्तति च“ सेखिया । 
छन तीणि सततानि, सब्बे सावत्थियं कता॥। 
ये आदवियं पञ्चत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
कुटिकोसियसेय्या च, खणने गच्छ देवते। 
सप्पाणक च सिञ्चन्ति, छ एते आढठवियं कता ॥ 


२५७ 
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`. १. एकवीषं -रो°; एकवीरा -स्या० । २. तीनि-सी०। ३. यथाकथं -सीए, 
स्या९। ४. मेथुनविगहुत्तरी - सी ° । ५. दन्तपोणेन - सी०, रो० । ६. अचेषठको - सी ०। 
 ७.- उञ्क्ञपनकेन -स्या० । ८. न्हानं - स्या०। ९. ऊनवौस -स्या०। १०. वोसासन्ती ~ 
` स्प्रा०, रो०। ११. छपपञ्नाससतं - स्या० । १२. पवृच्चरे -स्या० । , १३. दस ~-स्या०, 


रो०1। १४. स्था०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । १५. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । . ` ` 


३३ 


28. 14 


ए. ण 
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ये कोसम्बियं पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
महाविहारो दोवचस्सं, अच्व्यं द्वारं सुराय च। 
अनादरियं सहधम्मो, पयोपानेन अटुमं ॥ 


ये सवकेसु पञ्चयत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
एककलोमानि पत्तो च, ओवादो चेव भेसज्जं | 


सूचि! आरञ्जिको चेव, अद्रृतेः कापिलवत्थवं। 
उदकसुद्धिया ओवादो, भिक्खुनीसु पवुच्चन्ति' ॥ 
ये भग्गेस्‌ पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
समादहित्वा विसिब्बेन्ति, सामिसंन ससित्थक ॥ 


पाराजिकानि चत्तारि, सद्धादिसेसानि भवन्ति। 
सत्त च॑ निस्सग्गियानि, अदु इत्ति सुटका ॥ 


दे गारय्हा तयो सेक्खा„ छष्पञ्जास सिक्खापदा* । 
छसु नगरेसु पञ्जत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥। 


छन तीणिसतानि, सब्बे सावत्थियं कता। 
कारुणिकेन बुद्धेन, गोतमेन. यसस्सिना॥ 


६ २. चतुविपत्ति 


२. यं तं" पुच्छिम्ह' अकित्तयि" नो। 
तं तं ब्याकतं अनजञ्ज्यथा।। 
अञ्व्यं तं पृच्छामि तदिद" ब्रूहि। 
गरुक ^ लहुकञ्चा पि सावसेसं ॥ 
अनवसेसं“ दृट्‌ टुल्लं च अदुट्‌टल्ल । 


न 


ये च यावततियका ।। 


१. सहधम्मो च -स्था०, रो०। २.पिच~स्या०। ३. सूची-सी०। ४.छएते- 
सी, स्या०, रो०। ५. पवुच्चति-स्या०। ६. सी०, स्या०, रोऽ पौत्थकेसु नत्थि । 
७. निस्समगिया -सी० । ८. इत्तिसति च -सी०, स्या० । ९. सेखा -रो० । १०. स्या०, 
° पोत्थकरेसु नत्थि। ११. स्यां ०, रो० पोत्थकेसु नस्थि । ` १२. त्वं -स्या०, ` रो०। 
१३..पुच्छिम्ह - सी०; अपुच्छिम्हा -स्या०रो०। १४. अकित्तथी -सी०, स्या०, रो०। 


१५. तभिङ्घं ~ रो$.।,.१६. गरकं ~ स्या०, रो०। १७. नावकेसं - सी ० 
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साधारणं असाधारणं । 
विमत्तियो' च येहि समथेहि सम्मन्ति ॥ 
सब्बानि पेतानि वियाकरोहि। 
हन्द वाक्यं सुणोम ते 


एकतिसा ये गरुका, अदटरत्थ अनवसेसा। 
ये गरुका ते दुट॒टुल्ला, ये दुट्टुल्ला सा सीलविपत्ति । 
पाराजिक सक्कवादिसेसो, सीरविपत्ती ति वुच्चति ॥ 


थुल्लच्चयं पाचित्तिया, पाटिदेसनीय' दुक्कटं । 
दुन्भासितं यो चायं, अक्कोसति हसाधिप्पायो' 
अयं सा आचारविपत्तिसम्मता । 


विपरीतदि्ि गण्हन्ति, असद्धम्मेहि पृरक्डता । 
अन्भाचिक्खन्ति सम्बद्ध, दुप्पञ्च्जा मोहपारुता । 
अयं सा दिदिविपत्तिसम्मता ॥ 


३. आजी वहेतु आजीवकारणा पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं 
सभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, जआजीवहेतु जाजी वकारणा सञ्च- 
रिक्तं समापज्जति, भाजीवहतु आजीवकारणा - यो ते विहारे वसति 
सो भिक्लु अरहा ति भणति, आजीवहेतु आजीवकारणा भिक्खु 
पणीतभोजनानि अततनो अत्थाय विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, जाजीवहेतु 
जआजीवकारणा भिक्वुनी' पणीतभोजनानि अत्तनो भत्थाय विज्ब्ापेत्वा 
भुञ्जति, आजी वहेतु आजीवकारणा सूपं" वा ओदनं वा अगिलानो 
अत्तनो अत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जति। अयं सा भाजीवविपत्ति 
सम्मता । | 

एकादस यावततियका, ते सुणोहि यथातथं । 

उक्खित्तानुवत्तिका अदु यावततियका । 

अरर - चण्डकाढीः च, इमे ते यावततियका॥ 


१. विपत्तियो ~ सी ०, स्या०, रो० । २. सी ° पोत्थके नत्थि । ३. पाचिच्तियं ~ सी०, 
स्या०, सोऽ । ४. पाटिदेसनियं -सी०, रो० 1 ५. हस्साधिप्पायो-सीम स्या०, रो°। 
६. भिक्खु - सी? । ७. भिक्खु सूपं - सी°, स्या० । ८. उक्खित्तानुवत्तका - सी ०, रो° । 
९. चण्डकारी -सी०, स्या०, रो०। इ 
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६ ३. छंदनकादि 


४. कति छेदनकानि ? कति भेदनकानि ? कृति उदहालन- 
कानि? कति अनजञ्जपाचित्तियानि ? कति भिक्खुसम्मुतियो ? 
कति सामीचियो ? कति परमानि ? 

कति जानन्ति = पञ्जत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना | 

छ छेंदनकानि। एकं भेदनकं। एकं उदहाटनकं । चत्तारि 
अनञ्जपाचित्तियानि) चतस्सो भिक्खुसम्मुतियो । सत्त सामीचियो । 
चुहस परमानि । 

सोठस' जानन्ति पञ्ञत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥ 


§ ४. असाधारणादि 
५. वीसं द्रे सतानि भिक्खूनं सिक्खापदानि। 


उहेसं . आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 
तीणि सतानि चत्तारि भिक्छुनीनं सिक्वापदानि। 
उहेसं . आगच्छन्ति  उपोसथेसु ॥ 


छचत्तारीसा भिक्खूनं, भिक्छ॒नीहि असाधारणा । 
सतं तिसा च भिक्सुनीन, भिक्वूहि असाधारणा ॥। 


सतं सत्तति छच्चेव, उभिन्नं असाधारणा । 
सतं सत्तति चत्तारि, उभिन्न यमसिक्छता'॥ 


वीसं द्रे सतानि भिक्वूनं सिक्खापदानि।' 


उदहेसं . आगच्छन्ति . उपोसथेसु । 

ते सुणोहि यथातथं । | 
पाराजिकानि चत्तारि, सद्धादिसेसानि भवन्ति तेरस। 
अनियताः द्रे होन्ति ॥ 


निस्सग्गियानि तिसेव, द्रेनवुति च सुहका। 
चत्तारो पाटिदेसनीया, पञ्चसत्तति सेखिया ॥ 


१. सोदस - म०।, २. छचत्तारीस ~ रो°, छचत्ताठीसा - सी °, छचत्ताढीस - स्या०। 


३. समसिक्वाता--स्या०, .रो० 1. ४. अनियतानि -स्या०, रो०। .५. पाटिदेसनिग्रा- 


 . सीः०, रो०। = 
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वीसं द्रे सतानि चिमे होन्ति भिक्सूनं सिक्खापदानि। 
उहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 
, तीणि' सतानि चत्तारि, भिक्खुनीनं सिक्खापदानि । 
उहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु, ते सुणोहि यथातथं ' ॥ 
पाराजिकानि अहु, सङ्कादिसेसानि भवन्ति सत्तरस। 
निस्सग्गियानि तिसेव, सतं सद्वि छ चेव सुहकानि पवुच्चन्ति । 


अदु पाटिदेसनीया, पञ्चसत्तति संखिया । 
तीणि सतानि चत्तारि चिमे होन्ति भिक्खुनीनं सिक्खापदानि । 


प 


उहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु 
छचत्तारीसा भिक्छूनं, भिक्वुनीहि असाधारणा । „10 
ते सुणोहि यथातथं ॥ 


छ सद्धादिसेसा, द्वेः अनियतेहि अदु 
निस्सग्गियानि' द्वादस, तेहि ते होन्ति वीसति।। 


दरेवीसति खुहका, चतुरोः पाटिदेसनीया। 
छचत्तारीसा चिमे होन्ति, भिक्छूनं भिक्लुनीहि असाधारणा ॥ 1 


सतं तिसा च भिक्छुनीनं, भिक्छूहि असाधारणा । 
ते सुणोहि यथातथं ॥ 


पाराजिकानि चत्तारि, सद्धम्हा दस निस्सरे। 
निस्सग्गियानि द्वादस, छन्नवुति च खुहूका। 
अदु पाटिदेसनीया।। | 0 


सतं तिसा चिमे“ होन्ति भिक्खुनीनं, भिक्वूहि असाधारणा । 
सतं सत्तति छच्चेव, उभिन्न असाधारणा |. , 
ते सुणोहि यथातथं ॥ 


पाराजिकानि चत्तारि, सद्खादिसेसानि भवन्ति सोठस । 
अनियताः दे होन्ति, निस्सग्गियानिः चतुवीसति॥। % 


१. तीनि -सी० । २. यथाकथं ~ सी०, स्या० । ३. सट्टी -स्या०,1 ४ द्वीहि ~ 
सी ०, स्या०। ५. निस्सम्मिया - स्था०। ६. चत्तारो-सी०, स्या०, रोऽ ७. पिमे-सी०। 
८. अनियतानि -सी०, स्या०, रो० } ९. निस्समग्गिया-स्या०, रो०। 
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सतं अद्ारसाः चेव, खुहकानि पवृच्चन्ति। 
दादस .पाटिदेसनीया ॥ 


सतं सत्तति छच्चेविमे होन्ति, उभिच्रं असाधारणा । 
सतं सत्ति चत्तारि, उभिन्नं समसिक्खता। 
ते सुणोहि यथातथं 


पाराजिकानि चत्तारि, सद्खादिसेसानि भवन्ति सत्त। 
निस्सग्गियानि अद्रारस, समसत्तति सुहका। 
पञ्चसत्तति संखियानि ॥ 


सतं सत्तति चत्तारि चिमे होन्ति, उभिन्नं समसिक्खता । 
अद्रव पाराजिका ये दुरासदा, तालवत्थुसमूपमा॥ 


पण्ड्पलासो पुथुसिला, सीसच्छिन्नो व॒सोनरो। 
तालो व॒ मत्थकच्छिन्नो, अविरुब्ही* भवन्ति ते।। 


तेवीसति सक्खादिसेसा, द्वे अनियता। 
दे चत्तारीस निस्सग्गिया। 
अद्रासीतिसतं पाचित्तिया, द्वादस पाटिदेसनीया॥ 


पञ्चसत्तति सेखिया, तीहि समथेहि सम्मन्ति। 
सम्मुखा च पटिञ्व्याय, तिणवत्थारकंन च॥। 


०. 


द्रे उपोसथा द्रे पवारणा । 
चत्तारि कम्मानि जिनेन देसिता।॥ 


पञ्चेव उदेसा चतुरो. भवन्ति।. 


` अनजञ्था आपत्तिक्खन्धा च भवन्ति सत्त ॥ 


अधिकरणानि चत्तारि सत्तहि समथेहि सम्मन्ति। 


द्वीहि चतूहि तीहि किच्च एकन सम्मति॥ 


. „१. अहारस - सी, स्या०। २. सेखिया-सी०, .स्या०, रो० । ३. दररासदा - 
स्या०। . ४. पुधुसीख -स्या०१। ५. अविरूढ्रिह -सी०, स्या०, रो०१ ६. चत्ताय - 


| सी०। 


१०,५.६ ] पाराजिकादिआपत्ति | २६ 
६ ५. पाराजिकादिआपत्ति 


६. पाराजिकं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
चूतो परद्धो भदौ च, सद्धम्माः दहि निरङ्धुतो। 
संवासो पिः तहि नत्थि, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 


सद्धादिसेसो ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
सद्धो व॒ देति परिवासं, मूलाय पटिकस्सति। ¢ 
मानत्तं॒ देति अन्भेति, तेनेतं इति वुच्यति ॥ 


अनियतो ति यं वत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
अनियतो न नियतो, अनेकसिकतं पदं। 
तिण्णमञ्जतरं ठानं, अनियतो ति पवृच्चति।॥ 


थुल्लच्चयं ति यं वृत्त, तं सुणोहि यथातथं। 10 
एकस्स मूले यो देसेति, यो षतं परिगण्हूति!। 
अच्चयो तेन समो नत्थि, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 


निस्सग्गियं ति यं वत्त, तं सुणोहि ` यथातथं । 

सङ्खमज्क्े गणमज्ज्े, एकस्सेव चः एकतो । 

निस्सञ्जित्वान' देसेति तेनेतं ` इति वुच्चति ॥ 16 
पाचित्तियं ति यं वृत्त, तं सुणोहि यथातथं। 8. %2 
पातेति कुसलं धम्मं, अरियमग्गं भपरज्जञति। 

चित्तसंमोहनद्रानं, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 


पाटिदेसनीयं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं । 
भिक्खु अजञ्ज्ातको सन्तो, किच्छा लद्धाय* भोजनं । ध) 
सामं गहेत्वा मुञ्जेय्य, गारण्ट्न्ति पवुच्चति ॥ 


निमन्तनासु भुञ्जन्ता“ छन्दाय, वोसासति तत्थ सिक्छुनि। 
अनिवारेत्वा ताहि भुञ्जे, गारण्हन्ति पवुच्चति।। 


१~ १. सद्धम्मेहि - स्या०, रो०। २-२.संवासो च -रो°; संवासोपिच-स्या०। 
३. पटिग्गण्डति - स्या०। ४. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेयु नत्थि। ५. निस्सज्जित्वायं - 
स्ा० 1! ६. देसेसि-सीं०। .७.. लद्धं यं-रो०। ८. भुञ्जन्तो~स्पा०; भुञ्जन्त - 
सी०, रो०। . ९. भिक्खुनी -सी०, स्या०, रोऽ। । 
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१२, 14  सद्धाचित्तं कुं गन्त्वा, अप्पभोगं अनाट्ियं' 
अगिलानो तहि मुञ्जे, गारय्हन्ति पवृच्चति॥ 
यो चे अरञ्मे विहरन्तो, सासङ्कं सभयानके। 
अविदितं तहि ` भुञ्जे, गारण्ट्न्ति पवृच्चति॥ 

6 भिक्लूनी अज्व्नातिका सन्ता, यं परेसं ममायितं। 
सप्पि' तेटं मधुं" फाणितं, मच्छमंसं मथो खीरं । 
दधि सयं विञ्जापेय्य भिक्खुनी, गारण्टपत्ता सुगतस्स सासने ॥ 
दुक्कटं ति यं वुत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
अपरद्धं विरद्धं च, खलतिं यं च दुक्केट। 

10 यं मनुस्सो करे पापं, आवि वा यदिवा र्हौ। 
दुक्कटं ति पवेदेन्ति, तेनेतं इति वुच्चति॥ 
दुढभासितं ति यं वुत्तं, तं सुणोहि यथातथं । 
दुन्भासितं दुराभदरं, सङ्किलिद्ं च यं पदं। 
यं च विञ्लू- गरहन्ति, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 

15 सेखियं ति यं. वुत्तं, तं सुणोहि यथातथं । 
सेक्वस्स सिक्खमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो ॥ 
आदि चेतं चरणं च, मुखं सञ्जमसंवरो। 
सिक्खा एतादिसी नत्थि, तेनेतं इति वृच्चति ॥ 
छत्चमतिवस्सति,. विवटं नातिवस्सति। 

%0 तस्मा छन्नं विवरेथ, एवं तं नातिवस्सति ॥ 
गति मिगानं पवनं, जाकासो पक्खिनं _गति। | 
विभवो गति धम्मानं, निब्बानं*अरहतो गती ति. ` 


तस्युदहान 
सत्तनगरेसुं पञ्जत्ता^ विपत्ति चतुरो पि च। 
` भिक्वूनं भिक्खुनीनं च, साधारणा असाधारणा, 
ॐ सासनं अनुग्गहाय, गाथासङ्गणिकं इदं ति॥ 


५ ~ = [नि ^ 


भै * ^ ५, + त ४ 
न -------- ¢ 


१. अनाछिहयं ~ सी स्या, से०। २. सृष्पं - रो०। ३. मधु -स्या० ।४-गारण्हप्पत्ता = ` 


। [ष ~ रो° । ५. सेखस्स - रो०, स्या०। ६. निन्बाणं - सी ०! ७. ` पञ्डत्तं -सी०, से० ।: 


११. अधिकरणभेदा 
§ १. उक्कोटनभेदादि 


१. चत्तारि अधिकरणानि । विवादाधिकरणं, अनुवादाधि- 
करण, आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं ~ इमानि चत्तारि अधि- 
करणानि । । 

इमेसं चतुन्नं अधिकरणानं कति उक्कोटा ? इमेसं , चतुन्न 
अधिकरणानं दसं उक्कोटा । विवादाधिकरणस्स द्वे उक्कोटा, अनुवादा- 
धिकरणस्स चत्तारो उक्कोटा, आपत्ताधिकरणस्स तयो उक्कोटा, 
किञ्चाधिकरणस्स एको उक्कोो ~ इमेसं चतुत्ल अधिकरणानं इमं 
दस उव्कोटा। | 


विवादाधिकरणं उक्कोटेन्तो कति समथे उक्कोटेति ? नु- 


वादाधिकरणं उक्कोटेन्तो कति समथे उक्कोटेति ? आपत्ताधिकरणं 
उक्कोटन्तो कति समथे उक्कोटेति ? किच्चाधिकरणं उक्कोटेन्तो 
कृति समथे उक्कोटेति ? 

विवादाधिकरणं उक्कोटेन्तो द्वे समथे उक्कोटेति। अनुवादा- 
धिकरणं उक्कोटेन्तो चत्तारो समथे उक्कोटेति। आपत्ताधिकरणं 
उक्कोटेन्तो तयो समथं उक्कोटेति। किच्चाधिकरणं उक्कोटेन्तो एकं 
समथं उक्कोटेति। 

२. केति उक्कोटा ? कतीहाकारेहिः उवकोटनं पसवति ? 
कतीहद्धंहि समन्नागतो पुग्गलो अधिकरणं उक्कोटेति ? कति पुग्गला 
अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति आपज्जन्ति ? 

द्वादस उक्कोटा । दसहाकारेहि उक्कोटनं पसवति। चत्‌- 
ह द्खेहि समघ्नागतो पुम्गलो अधिकरणं उक्कोटेति । चत्तारो पुग्गला 
अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति आपञ्जन्ति ? 

कतमे द्वादस उक्कोटा ? अकतं कम्मं, दुक्कटं कम्मं, पुन 
कातब्बं कम्म, अनिहतं, दुत्तिहतं , पून निहनितन्बं, अविनिच्छित, 


१. कतिहाकारेहि - म० 1 २. दुन्नीहतं ~ स्या०। 
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` दूविनिच्छितं, पुन विनिच्छितन्ब, अवूपसन्त, दुवूपसन्तं, पुन वृपसमे- 


तम्बं ति - इमे द्वादस उक्कोटा। 

कतमेहि दसहाकारहि. उक्कोटनं पसवति ? तत्थ जातकं 
अधिकरणं उक्कोटेति, तत्थ जातक वृूपसन्तं अधिकरणं उक्कोटेति, 
अन्तरामग्गे अधिकरणं उक्कोटेति, अन्तरामग्गे वृपसन्तं अधिकरणं 
उक्कोटेति, तत्थ गतं अधिकरणं उक्कोटेति, तत्थ गतं वृपसन्तं अधि- 
करणं उक्कोटेति, सतिविनयं उक्कोटेतति, अमुग्हविनयं उक्कोटेति, 
तस्सपापिय्यसिकं उक्कोटेति, तिणवत्थारकं उक्कोटेति ~ इमेहि दसहा- 
कारेहि उवकोटनं पसवति । 

कतमेहि चतूहङ्खंहि समच्नागतो पुग्गलो अधिकरणं उक्कोटेति ? 
छन्दागति गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति, दोसागति गच्छन्तो अधि- 
करणं उक्कोटेति, मोहागति गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति, भयागति 
गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति - इमेहि चतह द्गंहि समन्नागतो पुग्गलो 
अधिकरणं उक्कोटेति । 

केतमे चत्तारो पुग्गखा अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति 
आपज्जन्ति ? तदहुपसम्पन्नो उक्कोटेति उक्कोटनकं पाचित्तियं, आगन्तुको 
उक्कोटेति उक्कोटनकं पाचित्तियं, कारको उक्कोटेति उक्कोटनकं 
पाचित्तिय, छन्ददायको उक्कोटेति उक्कोटनकं पाचित्तियं ~ इमे 
चत्तारो पुग्गला अधिकरणं उक्कोटेन्ता जपत्ति आपञ्जन्ति। 


§ २. अधिकरणनिदानादि 


विवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 

किसम्भारं, किसमुद्रानं ? अनुवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, 
किजातिक, किपभवं, किसम्भारं, किसमुद्रानं ? अआपत्ताधिकरणं 
किनिदानं, किसमुदयं, किजातिकं, किपभवं, किसम्भारं, किसमुद्रानं ? 
किच्चाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, किपभवं, किसम्भारं, 
किसमुदानं ? | 
विवादाधिकरणं विवादनिदानं विवादसमुदयं विवादजातिक 


विवादपभवं विवादसम्भारं विवादसमुद्रानं। अनुवादाधिकरणं अनु- 


 कादनिदानं अनुवादसमुदयं अनुवादजातिकं अनुवादपभवं अनुवाद 





सम्भारं अनुवादसमुद्रानं । जाचक्ताधिकरणं . आपत्तिनिदानं, . आापत्ति- ` 
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समुदयं आपत्तिजातिकं आपत्तिपभवं आपत्तिसम्भारं आयपत्तिसमृद्धानं । 


किच्चाधिक्रणं किच्चयनिदानं' किच्चयसमुदयं किच्चयजातिक, 


कि्चयपभवं किच्चियसम्भारं किच्चयसमूद्रानं । 
विवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदय, किजातिकं, किपभवं, 
किसम्भार्‌, किसमुदानं ? अनुवादाधिकरणं...पे०...आपत्ताधिकरणं 
पे ० ...किच्चाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भार, किसमूद्ानं ? 
विवादाधिकरणं हेतुनिदानं, हेतुसमुदयं, हेतुजातिक, हेतुपभवं, 
हेतुसम्भारं, हेतुससुद्रानं । अनुवादाधिकरणं...पे०... आपत्ताधिकरणं 
-..पे ० ...किच्चाधिकरणं हेतुनिदानं, हेतुसमुदयं, हेतुजातिक, हेतुपभवं, 
हेतुसम्भारं, हेतुसमुदरानं । 
विवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भार, किसमृदरानं ? अनुवादाधिकरणं ... पे० ... आपत्ताधिकरणं 
पे०...किच्चाधिकरणं किनिदान, किसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भार, किसमुद्रानं ! 
विवादाधिकरणं पच्चयनिदानं, पच्चयसमुदयं, पच्चयजातिकः 
पच्चयपभवं, पच्चयसम्भारं, पच्चयसमूद्ानं । अनुवादाधिकरणं...पे ०... 
आपत्ताधिकरणं...पे०..-किच्चाधिकरणं पच्चयनिदानं, पच्चयसमुदयं, 
पच्चयजात्तिके, पच्चयपभव, पच्चयसम्भार, पच्चयसमृद्रानं । 


६ ३. अधिकरणमूलादि 


४. चतुस्चं अधिकरणानं कति मूलानि, कति समुद्राना ? 
चतुन्नं अधिकरणानं तेत्तिस मूलानि, तेत्तिस समुद्राना। 

चतुत्तं अधिकरणानं कतमानि तेत्तिस मूलानि ? विवादाधि- 
 करणस्स द्वादस मूलानि, अनुवादाधिकरणस्स चुहुस मूलानि, आपत्ता- 
धिकरणस्स छ मृखानि, किच्चाधिकरणस्स. एक मूर, सद्खो ~ चतुन्नं 
अधिकरणानं इमानि तेत्तिस मूकानि। | 

चतुरं अधिकरणानं कतमे तेत्तिस समुदाना ? विवादाधिकरणस्स 
अद्रारसभेदकरवत्थूनि समुह्भमना, अनुवादाधिकरणस्स चतस्सो विपत्तियो 


१. किच्चनिदानं - स्या०, रो०। 


1. 


10 


25 


1, 266 


९. 159 


ए. 26१7 


10 


11 


20 


2 


२६२८ परिवारो , [ ११.३.४- 


समुदाना, आपत्ताधिकरणस्स सत्तापत्तिक्छन्धा समुदराना, किच्चाधि- 
क्रणस्स चत्तारि कम्मानि समुद्राना ~ चतुन्नं अधिकरणानं इमं 
तेत्तिंस समुदाना। 

§ ४. अधिकरणपच्चयापत्ति 


५. विवादाधिकरणं आपत्तानापत्ती ति ? विवादाधिकरणं न 

आपत्ति ! कि पन विवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपञ्जेय्या ति ? 
आम, विवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य । विवादाधिकरण- 
पच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? विवादाधिकरणपच्चया द्वे 
आपत्तियो आपज्जति । उपसम्पच्चं ओमसति, आपत्ति पाचित्तियस्स; 
अनुपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ विवादाधिकरणपच्चया 
दमा दे आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
चतुत्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 
कतीहि' आपत्तिक्खन्धेहि सङ्घटिता ? छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं कतीहि 
समुद्रानेहि समुदुन्ति ? कतीहि अधिकरणेहि कतीसुः ठनेसु कतीह 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता अपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति ~ भाचार- 
विपत्ति । चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तच्चं आपत्तिक्खन्धानं 
द्वीहि अआपत्तिक्वन्धेहि सङ्खहिता ~ सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्छन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदरानेहि समुदन्त । 
एकन अधिकरणेन - किच्चाधिकरणेन : तीसु ठानेसु ~ सङ्खमज्ज, शण- 
मज्छ, पुग्गलस्स सन्तिके : तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मखा- 
विनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थार- 
कन च। | | 

६. अनुवादाधिकरणं आपत्तानापत्ती ति ? अनुवादाधिकरणं 
न आपत्ति। कि पन अनुवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्या 
ति ? आम, अनुवादाधिकरणपच्चया आपत्ति भापज्जेय्य । अनुवादाधि- 
करणपच्चया, कति आपत्तियो आपज्जति ? अनुवादाधिकरण- 
पच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। भिक्लुं अमूलकेन पाराजिकेन ` 


१.. कतिहि -म०। २. कतिसु-म०। . . 
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धम्मेन अनुद्धंसेति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; अमूलकेन सङ्कादिसेसेन 
अनुद्धसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स; अमूकिकाय' आचारविपत्तिया 
अनुद्धसेति, आपत्ति दृक्कटस्स ~ अनुवादाधिकरणपच्चया इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुच्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ! 
चतु भधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तत्नं आपत्तिक्सन्धानं 
कतीहि' आपत्तिक्छन्धेहि सङ्खहिता ? छन्नं आपत्तिसमुदानानं कतीहि 
समुदानेहि समुदरुन्ति? कतीहि अधिकरणेहि कतीसु ठानेसु कतीदहि 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीलविपत्तिं, सिया आचारविपत्तिं। चतुन्नं अधिकरणान, आपत्ताधि- 
करणं । सत्तप्नं आपत्तिक्खन्धानं तीहि आपत्तिक्वन्धेहि सद्खहिता 
- सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्वन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्खन्धेन। छलं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदुानेहि 
समुदुन्ति। या ता आपत्तियोः गरूका ता भआपत्तियो एकेन अधि- 
करणेन ~ किच्चाधिकरणेन; एकम्हि उने ~ सङ्खमञ्ज्ञे; द्वीहि 
समथेहि सम्मन्ति ~ सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च। या 
ता आपत्तियो लहुका ता आपत्तियो एकन अधिकरणेन ~ किच्चाधि- 
करणेन; तीसु ठानेसु ~ सङ्खमञ्ज्े गणमज्जे पुग्गलस्स सन्तिके; तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च परटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


७. आपत्ताधिकरणं आपत्तानापत्ती ति ? आपत्ताधिकरणं 
आपत्ति! कि पन आपत्ताधिकरणपस्चया आप्तिं आपज्जेय्या ति ! 
आम,. आपत्ताधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य। आपत्ताधिकरण- 
पच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? आपत्ताधिकरणपच्चया चतस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं अन्ज्ञापत्न" 
पटिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका पटिच्छादेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स ; भिक्खु सद्भादिसेसं पटिच्छादेति, आपत्ति पाचित्तियस्सः; 


१. अमूलकाय -सी०। २. कतिहि-म॑० । ३. समुद्रहन्ति -सी०, स्या०। 
४-४. सा आपत्ति -स्या०, रोऽ । ५. सी०, रो०, म० प्रोत्थकेसु नत्थि। ,, 
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२७० 


आचारविपक्तिं पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ आपत्ताधिकरण- 
पच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपचज्जति । 

ता आपत्तियो चतुत्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
चतु अधिकरणानं कतमं अधिकरणं † सत्तच्नं आपत्तिव्खन्धानं 
कतीहि जपत्तिक्लन्धेहि सङ्खहिता' ? छन्न आपत्तिसमुदरानानं कतीहि 
समुदानेहि समृद्ुन्ति ? कतीह अधिकरणेहि कतीसु ठानेसु कतीह 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता आपत्तियो चतुच्रं विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीटविपत्तिं सिया आचारविपत्तिं । चतुन्नं अधिकरणानं ~ आपत्ताधि- 
करणं । सत्तच्नं आपत्तिक्खन्धानं चतूहि आपत्तिक्न्धेहि सद्धहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया . थुल्लस्चयापत्तिक्खन्धेन, 
सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धेन, सिया दुवकटापत्तिक्खन्धेन । छं 
आपत्तिसमुदानानं एकेन समूदरानेन समुदरुन्ति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुद्रुन्ति। या सा आपत्ति अनवसेसा सा आपत्ति 
न कृतमेन अधिकरणेन, न कतमम्हि ठाने, न कतमेन समथेन सम्मति 
या ता आपत्तियो लहूका ता आपत्तियो एकन अधिकरणेन ~ किच्चाधि- 
करणेन; तीसु ठानेसु - सङ्कमञ्कषे, गणमञ्ज्ञे, पुग्गलस्स ` सन्तिके; 
तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन 
च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

८. किच्चाधिकरणं आपत्तानापत्ती ति ? किच्चाधिकरणं न 
आपत्ति। कि पन किच्चाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्या ति? 
आम, किच्चाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य ! किच्चाधिकरण- 
पच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? किच्चाधिकरणपच्चया पञ्च 
आपत्तियो आपज्जति। उक्ठित्तानुवत्तिका भिक्सुनी यावतत्ियं 
समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया ` दुक्कट ; द्वीहि कस्म- 
वाचाहि शुल्लच्चया; कम्भमवाचापरियोसाने आपत्ति पाराजिकस्स; 
भेदकानुवत्तका भिक्खू यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्ति, आपत्ति सङ्घादिसेसस्सः; ` पापिकाय दिद्िया यावततियं 


समन्‌भासनाय न परिनिस्सज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स - किच्चाधि- . . ` 
 करणपच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपन्जति । | 





१ ` ६. सदङ्गदीता-सी०। २. सी०। | २ सो पोष्थके नृत्य । 


११.५.९ | अधिकरणाधिष्पायो २७१ 


ता आपत्तियो चतुन्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो. भजन्ति ? 
चतुरं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तच्नं आपत्तिक्लन्धानं 
कतीदहि' आपत्तिव्न्धेहि सङ्खहिता ? छक आपत्तिसमुद्धानानं कतीह 
समुदानेहि समुद्रुन्ति ? कतीहि अधिकरणेहि कतीसु ठानेसु कतीह 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता आपत्तियो चतुव विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - 
सिया सीरविपत्तिं सिया आचारविपत्तिं। चतुन्नं अधिकरणानं - 
आपत्ताधिकरणं । सत्तन्न आपत्तिक्न्धानं पञ्चहि आपत्तिक्खन्धेहि 
सद्खहिता ~ सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया सद्खादिसेसापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया थृल्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेनः 
सिया दुवकटापत्तिवखन्धेन । छं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन 
समुद्ुन्ति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदरुन्ति। या सा 
आपत्ति अनवसेसा सा आपत्ति न कतमेन अधिकरणेन, न कतमम्हि 
ठाने, न कतमेन समथेन सम्मति । या सा आपत्ति गरुका सा आपत्ति 
एकेन अधिकरणेन - किच्चाधिकरणेन; एकम्हि ठने ~ सद्खमञ्जे; द्वीहि 
समथेहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन च परटिञ्जातकरणेन च। याता 
आपत्तियो लहुका ता आपत्तियो एकन अधिकरणेन - किच्चाधिकरणेन; 
, तीसु ठउनेसु- सङ्खमन्से, गणमञ्जञे, पुग्गलस्स सन्तिके; तीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च परटिञ्व्यातकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन ` च। | 


६५. अधिकरणाधिप्पायो | 
९. विवादाधिकरणं होति अनुवादाधिकरणं, होति आपत्ता- 
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धिकरण, होति किच्चाधिकरणं । विवादाधिकरणं न होति अनुवादा- 


धिकरणं, न होति आपत्ताधिकरणं, न होति किच्चाधिकरणं; अपि 
च, विवादाधिकरणपच्च्या होति अनुवादाधिकरणं, होति आपत्ता- 
धिकरण, होति किच्चाधिकरणं । . यथा कथं विय ? इध भिक्स 
विवदन्ति -धम्मोति वा अधम्मो ति वा दुदट्ट्ल्लापत्ती ति वा अदुट्ट्‌- 
ट्लापत्ती ति वा । यं. तत्थ भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो नानावादो 
 अञ्ज्थावादो विपच्चताय वोहारो मेधक, इदं वुच्चति विवादाधि- 


१. कतिहिं ` १. कतिहि-म०। २.२ २. सङ्गहीता-सी०। 
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क्रणं । विवादाधिकरणे सद्खो विवदति विवादाधिकरणं | विवद- 
मानो अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनुवदमानो आप्तिं आपज्जति 
आपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया सद्खो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । 
एवं विवादाधिकरणपच्चया होति अनुवादाधिकरणं, होति आपत्ताधि- 
करणं, होति किच्चाधिकरणं । 


अनुवादाधिकरणं होति आपत्ताधिकरणं, होति किच्चाधि- 

क्रणं, होति विवादाधिकरणं । अनुवादाधिकरणं न होति आपत्ता- 
धिकरण, न होति किच्चाधिकरणं, न होति विवादाधिकरणं; अपि 
च, अनुवादाधिकरणपच्चया होति अपत्ताधिकरणं, होति किच्चाधि- 
रणं, होति विवादाधिकरणं। यथा कथं विय? इध भिक्चु 

भिक्ु अनुवदन्ति सीरुविपत्िया वा आचारविपत्तिया वा दद्धि 
विपत्तिया वा आजौवविपत्तिया वा। यो तत्थ अनुवादो अनुवदना 
अनुल्लपना अनुभणना अनुसम्पवङ्कुता अन्भुस्सहनता अनुबलप्पदानं, 
इदं वुच्चति अनुवादाधिकरणं । अनुवादाधिकरणे सद्धो विवदति, 
विवादाधिकरणं । विवदमानो अनुवदति, अनुवादाधिकरणं । अनुवद- 
मानो आपत्ति आपज्जति, आपत्ताधिकरणं । ताय ञआपत्तिया सङ्घो 
कम्मं करोति, किच्चाधिकरणं। एवं अनुवादाधिकरणपच्चया 
होति अपत्ताधिकरणं, होति किच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणं । 


आपत्ताधिकरणं होति किच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणं 
होति अनुवादाधिकरणं । आपत्ताधिकरणः न होति किच्चाधिकरणं, 
न होति विवादाधिकरणं, न होति अनुवादाधिकरणं; अपि च, 
अपत्ताधिकरणपच्चया होति किच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणं, 
होति अनुवादाधिकरणं । यथा कथं विय ? पञ्च पि आपत्तिक्छन्धा 
आपत्ताधिकरणं, सत्त पि आपत्तिक्छन्धा अआपत्ताधिकरणं, इदं 


वुच्चति अपत्ताधिकरणं । अपित्ताधिकरणे सङ्खो विवदति ` 


विवादाधिकरणं । विवदमानो अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनु- १ 


वदमानो आप्ति आपज्जति जपत्ताधिकरणं । ताय जपत्तिया ` 


सङ्घो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । एवं आपत्ताधिकरणपच्चया 
होति किच्चाधिकरणं, होत्ति विवादाधिकरणं, होति 
अनुवादाधिकरणं । १ . 


११.७.११ | विस्सज्जनावारो । २७३ 


किच्चाधिकरणं होति विवादाधिकरणं, होति अनुवादाधि- 
करणं, होति जपत्ताधिकरणं । किच्चाधिकरणं न होति विवादा- 
धिकरण, न होति अनुवादाधिकरणः, न होति आपत्ताधिकरणं; 
अपि च, किच्चाधिकरणपच्चया होति विवादाधिकरणं, होति 
अनुवादाधिकरणं, होति अपत्ताधिकरणं । यथा कथं विय? 
या सङद्भुस्स किच्चयता करणीयता अपलोकनकम्मं जत्तिकम्मं 
जत्तिदुतियकम्मं जत्तिचतुत्थकम्मं, इदं वृच्चति किच्चाधिकरणं । 
किच्चाधिकरणे सद्खो विवदति विवादाधिकरणं। विवदमानो 
अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनुवदमानो पत्तिं जापञ्जति आपत्ता- 
धिकरणं । ताय अगपत्तिया सद्खो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं। 
एवं किच्चाधिकरणपच्चया होति विवादाधिकरणं, होति अन॒वादा- 
धिकरण, होति अआपत्ताधिकरणं । 


§ ६ पुच्छावासो 


१०. यत्थ सतिविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो ? यत्थ सम्मुखा- 
विनयो तत्थ सतिविनयो ? यत्थ अमृग्हूविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो ? 
यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ अमृब्हविनयो ? यत्थ पटिञ्ज्ातकरणं तत्थ 
सम्मृखाविनयो ? यत्थ सम्मृखाविनयो तत्थ पटिञ्जातकरणं ? यत्थ 
येभुग्यसिका तत्थ सम्मुखाविनयो ? यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ येभुय्य- 
सिका ? यत्थ तस्सपापिय्यस्सिका' तत्थ सम्मुखाविनयो ? यत्थ सम्मुखा- 
विनयो तत्थ तस्सपापिय्यसिका ? . यत्थ तिणवत्थारको तत्थ सम्मृुखा- 
विनयो ? यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थं तिणवत्थारको ! 


§ ७. विस्सञ्जनाधारो 


११. यस्मि समये सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च 
अधिकरणं वूपसम्मति - यत्य सतिविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो, यत्थ 
सम्मुखाविनयो तत्थ सतिविनयो, न तत्थ अमूब्हविनयो, न तत्थ 
पटिजञ्व्यातकरणं, न तत्थ येभुय्यसिका, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, 
न तत्थ तिणवत्थारको । यस्मि समये सम्मुखाविनयेन च अमृन्हु- 
विनयेन च ..पे०... सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च...पे०.. 

१. तस्सपापियसिका - स्या०, म०। 

३५ 
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सम्मुखाविनयेन च येभुग्यसिकाय च ..-पे०... सम्मुखाविनयेन च 
तस्सपापिय्यसिकाय च ...प०... सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च 
अधिकरणं वूपसम्मति ~ यत्थ तिणवत्थारको तत्थ सम्मुखाविनयो, 
यत्थ सम्मृखाविनयो तत्थ तिणवत्थारको, न तत्थ सतिविनयो, न 
तत्थ अमृष्हविनयो, न तत्थ पटिज्जातकरणं, न तत्थ येभुय्यसिका, 
न तत्थ तस्सपापिय्यसिका। 


§ ८. संसदट्रुबारो 


१२. सम्मुखाविनयो ति वा.सतिविनयोतिवा - इमे धस्मा 
संसदा उदाहु विसंसद्रा ? ठन्भा च पनिमेसं धम्मानं विनिब्भुजित्वा 
विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जपेतु ? सम्मुखाविनयो ति वा 
अमृग्ट्विनयो ति वा ...पे०... सम्मुखाविनयो ति वा पटिञ्जातकरणं 
ति वा... सम्मुखाविनयो ति वा येभुय्यसिका ति वा... सम्मुखा- 
विनयो ति वा तस्सपापिय्यसिकाति वा ... सम्मुखाविनयो ति वा 
तिणवत्थारको ति~ इमे धम्मा संसदा उदाहु विसंसदा ? र्ब्मा च 
पनिमेसं धम्मानं विनि्भुजित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्व्ा- 
पेतु ? 

सम्मुखाविनयो ति वा सतिविनयो ति वा-इमे धम्मा 
संसदा, नो विसंसदरा; न च लब्भा इमेसं धम्मानं विनिन्भुजित्वा 
विनिन्मुजित्वा नानाकरणं पञ््यापेतुं । सम्मुखाविनयो ति वा 
अमृन्हूविनयो ति वा ...प ०... सम्मृखाविनयो ति वा पटिञ्ज्यातकरणं 
ति वा... सम्मुखाविनयो तिवायेभुय्यसिका ति वा... सम्मुखाविनयो 
ति वा तस्सपापिय्यसिकातिवा .. सम्मुखाविनयो ति वा तिणवत्थारको 
ति वा-इमे धम्मासंसदरा, नो विसंसद्ा; न च र्भा इमेसं धम्मानं 
विनिब्भुजित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जापेतु । 


६ ९. सत्तसमथनिदानं 


१३. सम्मुखाविनयो . किनिदानो, कि्षमुदयो, .किजातिको, 
किपभवो, किसम्भारो किसमुद्रानो ? सतिविनयो किनिदानो, 
किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, किसम्भारो, किसमुद्रानो ? अमृन्हु- 
विनयो . किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, किस्म्भारो, 
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किसमुद्रानो ? पटिजञ्ज्यातकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, 
किपभवं, किसम्भारं, किसमृद्रानं ? येभुय्यसिका किनिदाना, किसमुदया, 
किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमृद्राना ? तस्सपापिय्यसिका 
किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमु- 
दाना तिणवत्थारको किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किंपभवो, 
किसम्भारो, किसमुदरानो ? 

सम्मुखाविनयो निदाननिदानो, निदानसमुदयो, निदानजातिको, 
निदानपभवो, निदानसम्भारो, निदानसमृदरानो । सतिविनयो ..पे०... 
अमृन्ह्विनयो ..पे०... पटिञ्ज्यातकरणं निदाननिदान, निदानसमुदयं, 
निदानजातिक, निदानपभवं, निदानसम्भार, निदानसमुद्रानं । येभुय्य- 
सिका ...पे०... तस्सपापिय्यसिका निदाननिदाना, निदानसमुदया, 
निदानजातिका, निदानपभवा, निदानसम्भारा, निदानसमुद्राना। 
तिणवत्थारको निदाननिदानो, निदानसमुदयो, निदानजातिको, 
निदानपभवो, निदानसम्भारो, निदानसमुदानो । 

सम्मुखाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमुद्रानो ? सत्तिविनयो ...पे ०... अमून्हूविनयो ...पे०... 
प्टिञ्ज्यातकरणं ...पे०... येभुय्यसिका ...प०... तस्सपापिय्यसिका 
...पे०... तिणवत्थारको ` किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, 
किपभवो, किसम्भारो, किसमृदानो ? ¦ 

सम्मुखाविनयो हेतुनिदानो, हेतुसमुदयो, हेतुजातिको, हेतुपभवो, 
हेतुसम्भारो, हेतुसमुद्वानो । सतिविनयो ... पे०... अमूब्हविनयो 
...पे०...पटिजञ्जातकरणं हेतुनिदानं, हेतुसमुदयं, हेतुजातिक, हतुपभवं, 
हेतुसम्भार, हेतुसमुद्रानं । येभुग्यसिका ...पे ०... तस्सपापिय्यसिका हेतु- 
निदाना, हेतुसमुदया, हेतुजातिका, हेतुपभवा, हेतुसम्भारा, हेतु- 
समृद्राना । तिणवत्थारको हेतुनिदानो, हेतुसमुदयो, हेतुजातिको, 
हेतुपभवो, हेतुसम्भारो, हेतुसमुदानो । 

सम्मृखाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमुदरानो ? सतिविनयो ...पे०... अमून्हविनयो ...पे ०... 
पटिञ्जातकरणं ...पे०... येभुय्यसिका ...प०... तस्सपापिय्यसिका 
...पे ०... तिणवत्थारको किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
` किसम्भारो, किसमुद्रानो ? सम्मुखाविनयो पच्चयनिदानो, पच्चयसमुदयो, 
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पच्चयजातिको, पच्चयपभवो, पच्चयसम्भारो, पच्चयसमुद्रानो 
सतिविनयो...पे ०...अम्‌ब्ह्विनयो...पे ०...१८िञ्नातकरणं पच्चयनिदानं 
पच्चयसमुदय, पच्चयजातिक, पच्चयपभव, पच्चयसम्भार, पच्चय- 
समुद्ानं । येभुय्यसिका ...पे०... तस्सपापिय्यसिका पच्चयनिदाना, 
पच्चयसम्‌दया, पच्चयजातिका, पस्चयपभवा, पच्चयसम्भारा, पच्चय- 
समुद्ाना । तिणवत्थारको पच्चयनिदानो, पच्चयसमुदयो, पच्चय- 
जातिको, पच्चयपभवो, पच्चयसम्भारो, पच्चयसमुदुानो 

१४. सत्तत्नं समथानं कति मूलानि, कति समुद्राना ? सत्तं 
समथानं छब्बीस मूलानि, छत्तिस समुदाना । सत्तन्नं समथानं कतमानि 
छन्नीस मूलानि ? सम्मुखाविनयस्स चत्तारि मूलानि । सद्खसम्मुखता, 
धम्मसम्मुखता, विनयसम्मुखता, पृग्गलसम्मुखता; सतिविनयस्स 
चत्तारि मूलानि; अमृब्हविनयस्स चत्तारि मूखानि; पटिच्व्यात- 
करणस्स द्रे मूलानि -यो च दसेति यस्स च देसेति; येभुय्यस्िकाय 
चत्तारि मूलानि; तस्सपापिय्यसिकाय चत्तारि मूलानि; तिणवत्थार- 
कस्स चत्तारि मूलानि - सद्धसम्मृखता, धम्मसम्मुखता, विनय- 
सम्मुखता, पुग्गलसम्मुखता - सत्तन्नं समथानं इमानि छन्नीस मूरानि । 

सत्तं समथानं कतमे छत्तिस समृदाना ? सतिविनयस्स 
कम्मस्स किरिया, करण, उपगमनं, अज्ज्रुपगमनं, अधिवासना, 
अप्पटिक्कोसना । अमृन्ह्विनयस्स कम्मस्स ...पे०... पटिजञ्व्यातकरणस्स 
कम्मस्स ... येभुय्यसिकाय कम्मस्स ... तस्सपापिय्यसिकाय कम्मस्स ... 
तिणवत्थारकस्स कम्मस्स किरिया, करणं, उपगमनं, अज्ज्ुपगमनं, 
अधिवासना, अप्पटिक्कोसना - सत्त्रं समथानं इमे छत्तिंस समृद्ाना । 


§ १०. सत्तसमथनानत्थादि 


१५. सम्मुखाविनयो ति वा सतिविनयोति वा - इमे धम्मा 
नानत्था नानाग्यञ्जना उदाहु एकस्था व्यञ्जनमेव नानं ? सम्मुखा- 
विनियो तिवा अमृढ्हविनयो ति वा ...पे०... सम्मुखाविनयो ति वा 
पटिजञ्ज्यातकरणं ति वा ... सम्मुखाविनयो ति वा येभुय्यसिका ति 
वा ..- सम्मुखाविनयो ति वा तस्सपापिय्यसिका ति वा ... सम्मुखाविनयो 
ति वा तिणवत्थारको ति वा~ इमे धम्मा नानत्था नानाव्यञ्जना 
उदाहु एकत्था ब्यञ्जनमेव नानं ? सम्मुखाविनयो ति वा सतिविनयो 
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ति वा~ इमे धम्मा नानत्था चेव नानाग्यञ्जना च। सम्मुखाविनयो 
ति वा जमृष्हूविनयो ति वा ...पे०... सम्मृुखाविनयो ति .वा पटिजञ्जात- 
करणं तिवा... सम्मृखाविनयो ति वा येभुय्यसिका ति वा ... सम्मुखा- 
विनयो ति वा तस्सपापिय्यसिकाति वा ... सम्मृखाविनयो ति वा 
तिणवत्थारको ति वा - इमे धम्मा नानत्था चेव नानाब्यञ्जना च। 

१६. विवादो विवादाधिकरणं, विवादो नो अधिकरणं, 
अधिकरणं नो विवादो, अधिकरणं चेव विवादो च? सिया विवादो 
विवादाधिकरणं, सिया विवादो नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो 
विवादो, सिया अधिकरणं चेव विवादो.च। 

तत्थ कतमो विवादो विवादाधिकरणं ? इध भिक्लू विवदन्ति 
धम्मो ति वा अधम्मो ति वा ...पे०... दुल्ला आपत्ती ति वा अदृट्टुल्ला 
आपत्तौ ति वा। यं तत्थ मण्डनं, करटो, विग्गहो, विवादो, नानावादो 
अज्ज्थावादो, विपच्चताय वोहारो, मेधकं ~ अयं विवादो विवादा- 
धिकरणं । 

तत्थ कतमो विवादो नो अधिकरणं? माता पि पुत्तेन 
विवदति, पृत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पत्तेन विवदति, 
पत्तो पि पितरा विवदति, भाता पिभातरा विवदति, भातापि 
भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो पि सहायेन 
विवदति - अयं विवादो नो अधिकरणं। ` 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो विवादो? अनुवादाधिकरणं, 
आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं - इदं अधिकरणं नो विवादो । 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव विवादो च? विवादाधिकरणं 
अधिकरणं चेव विवादो च। 

१७. अनुवादो अनुवादाधिकरणं, अनुवादो नो अधिकरणं, 
अधिकरणं नो अनुवादो, अधिकरणं चेव अनुवादो च? सिया 
अनुवादो . अनुवादाधिकरणं, सिया अनुवादो नो अधिकरणं, सिया 
अधिकरणं नो अनुवादो, सिया अधिकरणं चेव अनुवादो च। 

 . तत्थ कतमो अनुवादो. अनुवादाधिकरणं ? इध भिक्खू भिक्ु 
अनुवदन्ति सीरत्रिपत्तिया वा अचारविपत्तिया वा दिद्िविपत्तिया वा 
आजीवविपत्तिया वा। यो तत्थ अनुवादो, अनुवदना अनुल्लपना अनु- 
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भणना अनुसम्पवङ्कता अ्मुस्सहनता अनुबरुप्पदानं - अयं अनुवादो 
अनूवादाधिकरण । 

तत्थ कतमो अनृवादो नो अधिकरणं ? माता पिपृत्त अनु- 
वदति, पुत्तो पि मातरं अनुवदति, पिता पि पृक्तं अनुवदति, पृत्तोपि 
पितरं अनुवदति, भाता पि भातरं अनुवदति, भातापि भगिनि अनु- 
वदति, भगिनी पि भातरं अन्‌वदति, सहायो पि सहायं अनुवदति ~ 
अथं अन्‌वादो नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो अनुवादो 2 आपत्ताधिकरणं 
किच्चाधिकरणं विवादाधिकरणं - इदं अधिकरणं नो अनुवादो । 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव अनुवादो च? अनुवादाधिकरणं 
अधिकरणं चेव अनुवादो च। | 

१८. अपक्ति अपत्ताधिकरणं, आपत्ति नो अधिकरणं, 
अधिकरणं नो आपत्ति, अधिकरणं चेव आपत्ति च ? सिया अपक्ति 
जापत्ताधिकरणं, सिया आपत्ति नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो 
आपत्ति, सिया अधिकरणं चेव आपत्ति च। 

तत्थ कतमा आपत्ति आपत्ताधिकरणं ? पञ्च पि आपत्ति- 
व्खन्धा अपत्ताधिकरणं । सत्त पि अआपत्तिक्खन्धा आपत्ताधिकरणं । 
अथं अपक्ति आपत्ताधिकरणं | 

तत्थ कतमा अपत्ति नो अधिकरणं ? सोतापत्ति समापत्ति - 
अयं आपत्ति नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो आपत्ति ? किच्चाधिकरणं विवादा- 
धिकरणं अनुवादाधिकरणं - इदं अधिकरणं नो अपत्ति। 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव आपत्ति च? अपत्ताधिक्रणं 
अधिकरणं चेव अपत्ति च। 

१९. किच्चं किच्चाधिकरणं, किंच्चं नो अधिकरणं, अधि- 
करणं नो किच्च, अधिकरणं चेव किच्चं च ? सिया किच्चं किच्चा- 
धिकरणं, सिया किच्च नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो किच्च, 
सिया अधिकरणं चेव किच्च च। 

तत्थ कतमं किच्चं किच्चाधिकरणं ? . या सद्भुस्स किच्चयता 
क्रणीयता अपलोकनकम्मं मत्तिकम्मं जत्तिदुतियकम्मं अत्तिचतुत्थ- 
कम्मं ~ इदं किच्वं किच्चाधिकरण । 
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तत्थ कतमं किच्च नो अधिकरणं ? अआचरियकिच्चं 
उपज््ञायकिच्चं समानुपञ्ज्ञायकिच्चं समानाचरियकिच्चं - इदं किच्चं 
नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो किच्च? विवादाधिकरणं 
अनुवादाधिकरणं आपत्ताधिकरणं - इदं अधिकरणं नो किच्चं। 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव किच्च च? किच्चाधिकरणं 
अधिकरणं चेव किच्च चाति। 


तस्युहानं 
अधिकरणं उक्कोटा, आकारा पुग्गखेन च। 
निदानहेतुपच्चया, मूलं समुद्ानेन च॥ 
अपक्ति होति यत्थ च, संसदट्रा निदानेन च। 
हेतुपच्चयम्‌लानि, समुद्ानेन व्यञ्जना । 
विवादो अधिकरणं ति, भेदाधिकरणे इदं ति ॥ 


~~---- "° 0 *------+-~ 


१. चुल्ल ~ सं । २. निदानप्पभवा ~ सी० । ३. व्यञ्जनं ~ सी०। 
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१२, अपरगाथासङ्गणिकं 
§ १. चोदनादिपुच्छा विस्सञ्जना 


व १. चोदनाः किमत्थाय, सारणा किस्स कारणा । 
। सद्भो किमत्थाय, मतिकम्मं पन किस्स कारणा ॥ 


चोदना सारणत्थाय, निग्गहत्थाय सारणा । 
सङ्घो परिरगहत्थाय, मतिकम्मं पन पाटियेक्कं ॥ 


5 माखोतुरितो अभणि, माखो चण्डिकतो भणि! । 
मा खो पटिघं जनयि, सचे अनुविज्जको तुवं ।। 


मा खो सहसा अभणि, कथं विगगाहिकं अनत्थसंहितं । 
सुत्तं विनये अनुखोमे, पञ्ननत्ते अनुलोमिके ॥ 


अनुयोगवत्तं निसामय, कंसलेन बुद्धिमता कतं। 
0 सुवृत्तं सिक्छापदानुलोमिक, गतिं न नासेन्तो सस्परायिकं । 
हितेसी अनुयुञ्जस्सु, काठेनत्थूपसं हितं ॥ 


चुदितस्स च चोदकस्स च। 
सहसा वोहारं मा पधारेसि!।। 
चोदको आह अपनो ति। 
18 चुदितको आह अनापन्नो ति॥ 


उभो अनुविखिपन्तो, पटिज्व्नानुसन्धितेन कारये । 
पटिजञ्व्या ठज्जीसु कताअर्ज्जीसु एवं" न विज्जति । 
बहुं पि अज्जी भासेय्य, वत्तानुसन्धितेन" कारये ॥ 
२. अटज्जी कीदिसो होति, परिञ्चा यस्स न रूहति। 
20 एतं* च ताह पूच्छामि, कीदिसो वुच्चति अलज्जी" पृम्गलो ॥ 
१. अभणि -सी०। २. पधारेहि -सी० । २. वुत्ता -स्या०। ४. एतं -स्या० । \ 


५. वृत्तानुसन्वितेन -सी°, स्या०, रो०। ६. एवं -सी०, रो० । ७. अलज्ज -सी०, स्या०, ऋ 
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सञ्न्चिच्च आपत्ति अआपज्जति, आपत्ति परिगृहति। 
अगतिगमनं च गच्छति, एदिसो वुच्चति अलज्जीपृग्गलो ॥ 


सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति! अलज्जीपुग्गलो । 
अज्जं च ताह पुच्छामि, कीदिसो वृच्चति रज्जीपुग्गलो  ॥ 
सञ्नविच्च आपत्ति नापज्जति, आपत्ति न प्रिगूहति। ॐ 
अगतिगमनं न गच्छति, एदिसो वुच्चति लज्जीपुग्गखो ।। 


३. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति लछज्जीपुग्गलो | ए. 280 
अज्जं च ताह पुच्छामि , कीदिसो वुच्चति जधम्मचोदको ॥ 


अकालेन चोदेति अभूतेन । ८. 159 
फरुसेन अनत्थसंहितेन । 10 
दोसन्तरो चोदेति नो मेत्ताचित्तोः , 

एदिसो वुच्चति अधम्मचोदको ।। 


४. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति अधम्मचोदको । 
अल्व्यं च ताह पृच्छामि, कीदिसो वुच्चति धम्मचोदको ॥ 


कारेन चोदेति भूतेन, सण्टेन अत्थसंहितेन । 15 
मेत्ताचित्तो चोदेति नो दोसन्तरो। 
एदिसो वुच्चति धम्मचोदको ॥ 


५. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति धम्मचोदको । 
अञ्व्यं च ताह पृच्छामि, कीदिसो वुच्चति बालचोदको ॥ 


पुड्बापरं न जानाति, पुठ्बापरस्स अकोविदो । 20 
अनुसन्धिवचनपथं न जानाति ॥ 
अनुसन्धिवचनपथस्स  अकोविदो । 
एदिसो वुच्चति बालचोदको ॥ 


६. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति बारुचौदको । 
अञ्व्जं च ताहू पृच्छामि, कीदिसी वुच्चति पण्डितचोदको।। 2 


च्म 


१. स्था० पोत्थके नत्थि। २. रज्जिपुग्को -सी०, रो० । ३. अनत्थसञ्हितेन - 
स्या०। ४. मेत्तचित्तो - सी ०, स्या०, रो०। 
३९ 


रठर्‌ 
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पुढ्बापरं पि जानाति, पुव्वापरस्स कोविदो। 
अनुसन्धि वचनपथं जानाति, अनुसन्धिवचनपथस्स कोविदो । 
एदिसो वुच्चति पण्डितचोदको ।। 


. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसौो वुच्चति पण्डितचोदको । 


अज्जं च ताह पुच्छामि, चोदना कि ति वृच्चति॥ 


सीलविपत्तिया चोदेति, अथो जआाचारदिद्धिया । 
आजीवेन पि चोदेति, चोदना तेन वृच्चती ति॥ 





१३. चोदनाकण्डं 
§ १. अनुविज्जक-अनुयोगो 


१. अनुविज्जकेन चोदको पुच्छितव्बो- यं खो त्वं, 
आवृसो, इमं भिक्खुं चोदेसि, किम्हि नं चोदेसि, सीुविपत्तिया वा 
चोदेसि, आचारविपत्तिया वा चोदेसि, दिद्टिविपत्तिया वा' चोदेसी 
ति? सो चे एवं वदेय्य -“सीलविपत्तिया वा चोदेमि, आचार- 
विपत्तिया वा चोदेमि, दिद्िविपत्तिया वा चोदेमी' ति, सो एवमस्स 
वेचनीयो - “जानासि पनायस्मा सीरुविपत्ति, जानासि आचारविपत्ति, 
जानासि दिद्िविपत्ति" ति? सोचे एवं वदेय्य - “जानामि खो अहु 
आवुसी, सीलविपत्तिं, जानामि अआचारविपत्तिं, जानामि दिद्धि- 
विपत्ति" ति, सो एवमस्स वचनीयो - कतमा पनावुसो सीलविपत्ति ? 
कतमा अचारविपत्ति ? कतमा दिद्िविपत्ती' ति? सोचे एवं 
वदेय्य ~ “चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सङ्खादिसेसा -अयं 
सीरविपत्ति। भुल्लच्चयं, पाचित्तियं, पाटिदेसनीयं, दुवकटं, दुन्भा- 
सितं, अयं आचारविपत्ति। मिच्छादिद्टि, अन्तगाहिका दिह -अयं 
दिद्वविपत्ती" ति, सो एवमस्स  वचनीयो -यंखो त्वं, आवुसौ, इमं 
भिक्लू चोदेसि, दिद्रुन वा चोदेसि सुतेन वा चोदेसि परिसङ्कायवा 
चोदेसी"” ति ? सो चे एवं वदेय्य - “दिद्रुन वा चोदेमि सुतेन वा चोदेमि 
परिसङ्काय वा चोदेमी” ति, सो एवमस्स वचनीयो -धयंखो त्वं, 
आवृसो, इमं भिक्खुं दिद्रुन चोदेसि, कि तेद कितिते दद्र 
कदा ते दद्रुः कत्थ ते दिदं पाराजिकं अज्ज्ञापज्जन्तो दिद, 
सङ्कादिसेसं अज्ज्ञापज्जन्तो दिद, भुल्लच्चयं ... पाचित्तियं ...पाटि- 
देसनीयं .. दुक्कट ... दुढ्भासितं अज्ज्ञापज्जन्तो द्द्ो, कत्थ च त्वं 
भहोसि, कत्थ चायं भिक्खु अहोसि, कि च त्वं करोसि, किं चायं 
भिक्खु करोती" ति? सो चं एवं वदेय्य-“न खो अह्‌, आवृसो, 
इमं भिक्खुं दिद्रुन चोदेमि, अपि च सुतेन चोदेमी'" ति, सो. एवमस्स 
वचनीयो - “यं खो त्वं, आवुसो, इमं भिवखुं सुतेन चोदेसि, कि ते 

१. सी०,स्या०, रो० पोत्थकेसु नस्थि । २. जानाति - स्या०। ३. पाटिदेसनियं -सी०। 
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सुतं, कि ति ते सुतं, कदा ते सुतं, कत्थ ते सुतं, पाराजिक जज्ज्ञापन्नो ति सुतं, 
सङ्खादिसेसं...ुट्लच्चयं'...पाचित्तियं... पाटिदेसनीयं ..दुक्कट ..दुभासितं 
अज्क्ञापस्नो ति सुतं, भिक्लुस्स सुत, भिक्सुनिया सुत, सिक्ख मानाय सुतं, 
सामणेरस्स सुतं,सामणेरिया सुत,उपासकस्स सुत,उपासिकाय सुतं, राजनं 
सुतं, राजमहामत्तानं सुतं, तित्थियानं सुतं, तित्थियसावकानं सुत" ति ? 
सो चे एवं वदेय्य ~ "न खो अहं, आवृसो, इमं भिक्खु सृतेन चोदेमि 
अपि च परिसङ्काय चोदेमी'“ ति, सो एवमस्स वचनीयो - "यं खोत्वं 
भावृसो, इमं भिक्खुं परिसद्धाय चोदेसि, कि परिसङ्कुसि, कि ति 
परिसङ्धसि, कदा परिसङ्कुसि, कत्थ परिसङ्कुसि, पाराजिक अञ्ज्ञापन्नो 
ति परिसङ्कसि, सद्धादिसेसं अज्ज्ञापन्नो ति परिसङ्कुसि, थुल्लच्चयं ... 
पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं ... दृक्कट ... दुन्भासितं अज्ज्ञापत्नो ति परि- 
सङ्कसि, भिक्सुस्स सृत्वा परिसङ्कुसि, भिक्खुनिया सुत्वा परिसङ्कसि, 
सिक्छमानाय सुत्वा परिसङ्कुसि, सामणेरस्स सुत्वा परिसङ्कसि, 
सामणेरिया सुत्वा परिसङ्कुसि, उपासकस्स सुत्वा परिसङ्कसि, उपासिकाय 
सुत्वा परिसङ्कसि, राजूनं सुत्वा परिसङ्कसि, राजमहामत्तानं सुत्वा 
परिसङ्कसि, तित्थियानं सुत्वा परिसङ्कुसि, तित्थियसावकानं सुत्वा 
परिसङ्कसी'" ति? 
र. दिदं दिद्रिन समेति दिद्रुन संसन्दते. दिद्ं। 

द्द्िं पटिच्च न उपेति भसुद्धपरिसङ्कितो। 

सो पुग्गलो पटिञ्व्वाय कातब्बो तेनुपोसथो ॥ 

सुतं सुतेन समेति सुतेन संसन्दते सुतं। 

सुतं पटिच्च न उपेति असुद्धपरिसङ्कितो। 

सो पुग्गलो पटिजञ्ब्याय कात्बो तेनुपोसथो ॥ 

मतं मुतन समेति मृतेन संसन्दतें . मुतं।. 

मतं पट्च्च न॒ उपेति असुदधपरिसङ्कितो 

सो पुग्गलो पटिजञ्जाय कातवब्बो तेनुपोसथो । 


३. चोदनाय कोञादि, कि मज्ज, कि परियोसानं ? 
चोदनाय ओकासकमभ्मं आदि, किरिया मज्ज्ञे, समथो परियोसानं । 





१. अज्ज्ापन्नो ति सुतं थुल्लच्वयं ~ स्या०। 
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चोदनाय कति मूलानि, कति वत्थूनि, कति भूमियो, कतीहाकारेहि 
चोदेति ? चोदनाय द्वे मूलानि, तीणि वत्थूनि, पञ्च भूमियो, द्रीहा- 
कारेहि चोदेति । चोदनाय कतमानि दे मूलानि? समूलिका वा 
अमूकिका वा - चोदनाय इमानि द्रे मूलानि । चोदनाय कतमानि तीणि 
वत्थूनि ? दिदरुन सुतेन परिसङ्काय ~ चोदनाय इमानि तीणि वत्थूनि । 
चोदनाय कतमा पञ्च भूमियो ? कालेन वक्खामि.नो अकारेन 
भूतेन वक्खामि नो अभूतेन, सण्टेन वक्खामि नो फरुसेन, अत्थसंहितेन 
वक्खामि नो अनत्थसंहितेन, मत्ताचित्तो वक्खामि नो दोसन्तरा 
ति - चौोदनाय इमा पञ्च भूमियो । 


कतमेहि द्वीहाकारेहि चोदेति 2 कायेन वा चोदेति वाचाय वा 
चोदेति - इमेहि दीहाकारेहि चोदेति । 


§ २. चोदकादिपटिपत्ति 


४. चौदकंन कथं पटिपज्जितन्बं ? चृदितकेन कथं परटि- 
पञ्जितव्बं ? सद्ध॑न कथं पटिपज्जितव्बं ? अनुविज्जकन कथं पटि- 
पञ्जितव्बं ? 

चोदकन कथं पटिपज्जितब्बं ति ? चोदकेन पञ्चसु धम्मेसु 
पतिदराय परो चोदेतन्नो। कालेन वक्खामि. नो अकालेन, भूतेन 
वक्खामि नो अभूतेन, सण्टेन वक्खामि नो फरुसेन, अत्थसंहितेन 
वक्लामि नो अनत्थसंहितेन, मत्ताचित्तो वक्खामि नो दोसन्तरो 
ति - चोदकेन एवं पटिपज्जितन्बं । | 

चुदितकन कथं परटिपज्जितन्बं ति.? चुदितकेन द्वीसु धम्मेसु 
पटिपज्जितन्बं । सच्चे च अकुप्पे च - चुदितकंन एवं पटिपज्जितन्बं । 

स द्धन कथं पटिपञ्जितव्बं ति ? सङ्भुंन ओतिण्णानोतिण्णं 
जानितव्बं। सङ्घेन एवं पटिपज्जितव्नं । 

अनुविज्जकेन कथं पटिपज्जितव्बं ति ? अनुविज्जकन येन 
धम्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं वूपसम्मति तथा 
तं अधिकरणं वूपसमेतब्बं । . अनुविज्जकेन एवं पटिपज्जित्बं । 


१, कतिंहाकारेहिं - म ० 1 २. मेत्तचित्तो - सी ०, स्या०, रो०। 
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परिवारो १३.२.१५ 


५. उपोसथो किमत्थाय, पवारणा किस्स कारणा। 


प्रिवासो किमत्थाय, मूलायपटिकस्सना किस्स कारणा । 
मानत्तं किमत्थाय, अन्भानं कस्स कारणा।। 


उपोसथो सामग्गत्थाय, विसुद्धत्थाय पवारणा। 
प्रिवासो मानत्तत्थाय, मूलायपटिकस्सना निग्गहत्थाय । 
मानत्तं अब्भानत्थाय, विसुद्धत्थाय अन्भानं।। 
छन्दा दोसा भया मोहा, थेरे च परिभासति। 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, खतो उपहतिद्द्रियो। 
निरयं गच्छति दुम्मेधो, न च सिक्वाय गारवो। 


न॒ च आमिसं निस्साय। 
नच निस्साय पुग्ग ॥ 


उभो एतं. विवज्जेत्वा। 


यथाधम्मो तथा कर | 


§ ३. चोदकस्त अत्तभापनं 


. कोधनो . उपनाही च । 


चण्डो च परिभासको॥ 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति । 
तादिसो चोदको अपेति अत्तानं । 


उपकण्णकं जप्पति' जिम्हुं पेक्खति 1 
वीतिहुरति कुम्मग्गं पटिसेवति ॥ 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञपेति अत्तानं ॥ 
अकालेन चोदेति अभूतेन । 
फरुसेन  अनत्थसंहितेन ॥ 
दोसन्तरो चोदेति नो मत्ताचित्तो । 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञपेति अत्तानं।। 


१. जप्पेति ~ स्या९। 


१." क "व 


नः 


१३.३.६ | 


चोदकस्य अततक्षापनं 


धम्माधम्मं न जानाति। 
धम्माधम्मस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया अपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ञ्पेति अत्तानं।॥ 


विनयाविनयं न जानाति। 
विनयाविनयस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको स्ञपेति अत्तानं।। 


भासिताभासितं न॒ जानाति, 
भासिताभासितस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया पत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको अपेति अत्तानं। 


आचिण्णानाचिण्णं न जानाति, 
आाचिण्णानाचिण्णस्स अकोविदो) 
अनापत्तिया अपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको स्रापेति अत्तानं। 


पञ्ञत्तापञ्ञत्तं न जानाति। 
पञ्ञत्तापज्जत्तस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया आप्तो ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ्पेति अत्तानं | 


 आपत्तानापत्ति नं जानाति। 


आपत्तानापत्तिया अकोविदो | 
अनापत्तिया ञपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको भापेति अत्तानं | 


लहुकगरकं न जानाति) 
लहुकगरूकस्स अकोविदो । 
अनापत्तिया पत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको अपेति अत्तानं। 
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चोदना अनुविज्जा' 


परिवारो 


सावसेसानवसेसं न जानाति। 
सावसंसानवसेसस्स अकोविदो | 
अनापत्तिया अआपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको स्रपेति अत्तानं।। 
दुटटुल्लादुटूटल्लं न ` जानाति। 
दुटटुल्लादुट्‌टुलस्स अकोविदो 1 
अनापत्तिया आपत्ती. ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ्लपेंति अत्तानं.॥ 


पुञ्बापरं न जानाति । 
पुढ्बापरस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ञ्ञपिति अत्तानं। 


अनुसन्धिवचनपथं न जानाति। 
अनुसन्धिवचनपथस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया अपपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञपेति अत्तानं ति।॥। 


तस्सुदानं 





१. अनुविज्जं ~ स्या०। 


च, भादि मूलेनुपोसथो । 
गति चोदनकण्डम्हि, सासनं पतिदापयं ति॥ 


| १३.२.६- 


१४, चूडसङ्गमो 


§ १. अनुविज्जकस्स परिपतति 


१. सङ्खामावचरेन भिक्ुना सद्धं उपसङ्कुमन्तेन नीचचित्तेन 


सङ्घो उपसद्धुमितम्बो रजोहरणसमेन चित्तेन; आसनकुसखेन भवितत 
निसज्जकुसरेन; थेरे भिक्खू अनुपखज्जन्तेन, नवे भिक्वू आसनेन 
अप्पटिबाहन्तेन, यथापतिरूपे' आसने निसीदितव्बं; अनानाकथिकेन 
भवितञ्बं अतिरच्छानकथिकेन; सामं वा धम्मो भासितवब्बो परो वा 
ज्स्ंसितन्बो अरियो वा तुण्टीभावोः नातिमञ्च्नितन्नो। 

सङद्खंन अनुमतेन पुग्गरेन अनुविज्जकन अनुविज्जितुकामेन न 
उपज्ज्ञायो पूच्छितब्बो, न आचरियो पुच्छितब्बो, न सद्धिविहारिको 
पुच्छितन्बो, न अन्तेवासिको पुच्छितव्बो, न समानुपञ्ज्ञायको पुच्छि- 
तब्बो, न समानाचरियको पुच्छितन्बो, न जाति पुच्छितब्बा, न नामं 
पुच्छितब्बं, न गोत्तं पूच्छितब्बं, न आगमो पुच्छितनब्बो,. न कुलपदेसो' 
पुच्छितन्बो, न जातिमूमि पृच्छितन्ना। त किकारणा? अत्रस्स 
पेमवादोसोवा। पेम वासति दोसे वा, छन्दा पि गच्छेय दोसा 
पि गच्छेय्य मोहा पि गच्छेय भया पि गच्छेय्य । 

सङ्खन अनुमतेन पृरगलेन अनुविज्जकेन अनुविज्जितुकामेन 
सद्खगरुकेन भवितब्बं नो पुग्गलगरुकेन, सद्धम्मगरुकेन भवितब्बं नो 
 अमिस्षगरुकेन, अत्थवसिकेन भवितन्बं नो परिसकप्पिकेन," कालेन 
अनुविज्जितब्बं नो अकालेन, भूतेन अनुविज्जितब्बं नो अभूतेन, 
सण्टेन अनुविञ्जितव्बं नो फरसेन, भत्थसंहितेन अनुविज्जितव्बं नो 
अनत्थसंहितेन, मेत्ताचित्तेन अनुविज्जितन्बं नो दोसन्तरेन, न उप- 
कण्णकजप्पिना भवितब्बं, न जिम्ह्‌ पेकिखतब्बं, न अक्खि* निखणितब्बं^ 
न भमुकं उव्खिपितनव्बं, न सीसं उक्खिपितव्बं, न हत्थविकपरो 
कातब्बो, न हत्थमुहा दस्सेतब्बा । 


१. यथापटिरूये -स्या०, रो० । २. तुष्हिभावो - रो०। ३. कुरुप्पदेसो - स्या ०। । 


। ४, स्याम पोट्थके नत्थिः। - ५. परिसकप्पियेन - स्था ० रो०। ६. मेत्तचित्तेन -सी०, स्या० 
सो०। ७, अक्तिब -रो० । ८. निक्वनितन्बं - स्था०; निखणितन्बा - सी ० । 
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२९० परिवारो [ १४.१.१- 


आसनकुसकेन भवितब्बं निसज्जकुसलेन, युगमत्तं' पेक्लन्तेन 
अत्थं अनुविधियन्तेन सकं आसनं निसीदितव्बं, न च आसना वुदरा- 
तव्बं, न वीतिहातव्बं, न करम्मग्गो सेवितब्बो, न बाहाविक्खेपकं' 
भणितन्बं, अतुरितेन भवितन्नं जसाहसिकेन, अचण्डिकतेन भवितव्बं 
वचनक्वमेन, मेत्ताचित्तेन मवितब्बं हितानुक्म्पिना, कारुणिकेन भवि- 


तव्बं हितपरिसक्किना, असम्फप्पलापिना भवितब्ब परियन्तभाणिना, 


अवेरवसिकेन भवितब्बं अनसुरुत्तेन, अत्ता परिगगहेतन्बो, परो परिगगह्‌- 
तव्नो, चोदको परिग्गहेतव्नो, चुदितको परिगगहेतब्बो, अधम्मचोदको 
प्रिग्गहेतब्बो, अधस्मचुदितको परिग्गहेतव्बो, धम्मचोदको परिग्गहे- 
तवब्बो, धम्मचुदितको परिग्गहेतव्बो, वुत्तं अहापेन्तेन अवृत्तं अपका- 
सेन्तेन' ओतिण्णानि पदन्यञ्जनानि" साधुकं परिग्गहेत्वा* परो पटि- 
पुच्छित्वा यथा पटिञ्ब्नाय कारेतब्बो, मन्दो हासेतब्बो” भीरू 
अस्सासेतब्बो, चण्डो निसेधेतव्बो, अमुचि विभावेतन्बो, उजुंमद्‌वेन 
न छन्दागति' गन्तव्यं", न दोसागति गन्तब्बं, न मोहागति गन्तब्बं, 
न भयागति गन्तव्बं, मज्छत्तेन भवितन्बं धम्मेसु च पुग्गकलेसु च। 
एवं च पन अनुविज्जको अनुविज्जमानो सत्थु चेव सासनकरो होति, 
विञ्जूनं च सब्रह्मचारीनं पियो च होति मनापो च गर च 
भावनीयो च। 

२. सुत्तं संसन्दनत्थाय, ओपम्मं निदस्सनत्थाय, अघ्थो विञ्ना- 
पनत्थाय, परिपृच्छा ठपनत्थाय, ओकासकम्मं चोदनत्थाय, चोदना 
सारणत्थाय, सारणा सव्चनीयत्थाय, सवचनीयं पलिबोधत्थाय, पलि- 
बोधो विनिच्छयत्थाय, विनिच्छयो सन्ती रणत्थाय, सन्ती रणं' ठानाठान- 
गमनत्थाय, ठानाठानगमनं दुम्भङकूनं पुग्गकानं निगगहत्थाय, पेसलानं 
भिक्लूनं सम्पग्गहत्थाय, सद्धूो सम्परिग्हसम्पटिच्छनत्थाय, स्न 
अनुमता पुग्गला पच्चेकदायिनो अविसंवादकद्ायिनो | 

विनयो संवरत्थाय, संवरो अविप्पटिसारत्थाय, अविप्पटिसारो 
पामुज्जत्थाय, पामृज्जं पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पस्सद्धि 
१. भवितब्बं युगमत्तं - रो० । २. अनुविधीयन्तेन - सी'०, रोऽ । ३. वाचानिवतेपकं - 
स्या० । ४. अप्पकासेन्तेन ~ सी ०, स्या० रो० । ५. पदव्यञ्जनानि - सी° । ६. उगगहत्वा - 


स्था०, रो० 1.७. वेपो -स्था०। ८. पहासेतब्बो - स्या०। ९. छन्दागत्ति-स्था०, रो० 1 
१०. गन्तन्बा - स्या ०, रो०। ११. सवचनियत्थाय ~ स्या० । १२. सन्तीरण। - सी ०, स्या०। 


१३. पामोज्जं -सी° 


१४.१.३ | अनुविज्जकस्त पटिपत्ति २९१ 


सुखत्थाय, सुखं समाधत्थाय, समाधि यथाभूतव्नाणदस्सनत्थाय, 
यथामूतव्याणदस्सनं निग्बिदत्थाय, निन्बिदा विरागत्थाय, विरागो 
विमुत्तत्थाय, विमृत्ति विमुत्तिजाणदस्सनत्थाय, विमुत्तिजाणदस्सनं अनु- 
पादापरिनिब्बानत्थाय'। एतदत्था कथा, एतदत्था मन्तना, एतदत्था 8. 288 
उपनिसा, एतदत्थं' सोतावधानं - यदिदं 'अनुपादाचित्तस्स विमोक्खो ति। 5 
३. अनुयोगवत्तं निसामय, कृसलेन बुद्धिमता कतं । । 

सुवृत्तं सिक्खापदानुलोमिक, गति न नासेन्तो सम्परायिक ॥ ५ 

वत्थु विपत्ति आपत्ति, निदानं आकारञकोविदो। ` 1२. 155 

पून्बापरं न जानाति, कताक्तं समेन च॥' 

कम्मं च अधिकरणं च, समथे चापि अकोविदो। 10 

रत्तो). दुटरो च मू्हौ च, भया मोहाः च गच्छति ॥ 

न च सञ्त्तिकूसलो", निज्ज्त्तिया च अकोविदो। 

लद्धपक्खो अदिस्कि, कण्ट्कम्मो अनादरो ॥ 

स वे तादिसकौो भिक्खु, अपटिक्खोः ति वुच्चति | 

वत्थुं॑विर्पात्ति . आपत्ति, निदानं आकारकोविदो । 

पुन्बापरं चः जानाति" कताकतं समेन च॥ ॑ 


कम्मं चं अधिकरणं च, समथे चा पि कोविदो। 
अरत्तो अदुद्रन्हो अम्‌", भया मोहा न गच्छति ॥ 
सञ्व्यत्तिया च कुसलो, निज्ज्ञत्तिया च कोविदो 
लद्धपक्खो दहिरिमनो, सुक्ककम्मो सगारवो। । 
स वे तादिसको भिक्खु, सप्पटिक्खो ति वृच्चती ति ॥ 
तस्सुहानं 
नीचचित्तेन पच्छेय्य, गरु सद्धं न पुग्गे। 
सुत्तं संसन्दनत्थाय, विनयानुग्गहेन  च। 
उदानं चूठसङ्खामे, एकृेसो* इदं कतं ति।॥। 


ज 5 = {प क कम 


१. अनुपादापरिनिन्बाणत्थाय -सी० । २. एतदत्था ~ रो०। ३. आपत्ति -सी° । 
४, सम्मोहा -रो° । ५. पञ्ञात्तिकरसखो -सी०, रो० । ६. अपतिक्खो - रोऽ 
अप्पटिक्लौ -सी०, स्या० । ७. अपत्ति-सी० । ८. निदाना-सी० । ९. सी०, स्या० 
रो० पौत्थकेसु नत्थि। १०. पजानाति - सी ०, स्या०, रो० । ११. अमृष्हो च -स्या०, रो०। 
१२. हिरीमनौ -सी० । १३. एकुदेसं - सी० स्या०, रो०। 
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१५, महासङ्गामो 
$ १. वोहरन्तेन जानितन्बादि 


१. सङ्खामावचरेन भिक्खुना सद्धं वोहरन्तेन वत्थु" जानितन्बं, 
विपत्ति जानितब्बा, आपत्ति जानितन्बा, निदानं जानितव्बं, 
साकारो जानितब्बो, पुन्बापरं जानितन्बं, कताकतं जानितब्बं, कम्मं 


 जानितब्बं, अधिकरणं जानितन्बं, संमथो जानितन्बो,. न छन्दागति 


गन्तव्बा, न दोसागति गन्तब्बा, न मोहागति गन्तव्बा, न भयागति 
गन्तब्बा, सञ्व्ापनीये' ठाने सञ्जापेतब्बं, निज््ापनीये ठने निन्स्ा- 
पेतब्बं, पेक्ठनीये ठाने पेकिखितब्बे, पसादनीये ठाने पसादेतब्बं, लद्ध- 


 पक्खोम्ही ति परपक्खो नावजानितब्बो, बहुस्सुतोम्ही ति अप्पस्सुतो 


नावजानितन्बो, थेरतरोम्ही ति नवकतसरो नावजानितवब्बो, भसम्पत्तं न 
व्याहातब्बं, सम्पत्तं धम्मतो विनयतो न परिहापेतब्बं, येन धम्मेन 
येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं ` अधिकरणं वूपसम्मति, तथा तं 
अधिकरणं वूपसमेतञ्बं । 

२. वत्थु जानितन्बं ति अदुत्नं पाराजिकानं वत्थु जानितनब्बं, 
तेवीसस द्खादिसेसानं वत्थु जानितब्ब, द्वेअनियतानं वत्थु जानितम्बं 
देचत्तारीसनिस्सगिगियान" वत्थु जानितब्बं, अद्रासीतिसतंपाचित्तियानं 
वत्थु जानितब्बे, दादसपादिदेसनीयानं वत्थु जानितब्बं, दुर्वकटानं वत्थु 
जानितन्बं, दुढ्भासितानं वत्थु जानिंतव्बें । 

. विपत्ति जानितन्बौ ति ` सीरुविपत्ति जानितव्बा, 
आचारविपत्ति जानितन्बा, दिद्िविपत्ति जानितब्बा, आजीवविपत्ति 
जानितन्बा । 

४. आपत्ति जानितन्बा ति पाराजिकापत्ति जानितव्बा, 
सद्खादिसेसापत्ति जानितन्बा, .थुल्लच्चयापत्ति जानितन्वा, पाचित्तिया- 





१. `वत्षुं - सी ०, स्या०, रो० । २. छन्दागति ~ सीऽ) ३. सञ्व्यापनिये -से०। 
४. न्याहरितिब्बं ~ सी ०; ग्याहरितन्बं ~ स्या०, रो०। ` ५. द्रेचत्ताठीसनिस्समिंयानं ~ सी° 


` स्या० 1 ६. बह्ासीतिसतपाचित्तियानं ~ स्या०, रो०। 
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पत्ति जानितन्वा, पारिदेसनीयापत्ति जानितव्बा, . दुक्कटापत्ति 
जानितव्वा, दुढभासितापत्ति जानितव्बा । 


५. निदानं जानितन्बं ति अदुतनं पाराजिकानं निदानं 


जानितब्ब, तेवीससद्धादिसेसानं' निदानं जानितव्बं, देभनियतानं निदानं 
जानितव्बं, देचत्तारीसनिस्सग्गियानं निदानं जानितन्ब, भद्रासीतिसतं- 
पाचित्तियानं निदानं जानितन्बं, द्रादसपाटिदेसनीयानं निदानं जानितन्बं, 
दुक्कटानं निदानं जानितब्बं, दुढब्भासितानं निदानं जानितब्बे । 

६. आकारो जानितब्बो ति सद्खो आकारतो जानितन्बो, 
गणो कारतो जानितब्बो, पुग्गलो आकारतो जानितन्बो, चोदको 
ञकारतो जानितम्बो, चुदितको अआकारतो जानितन्बो । सङ्घो अकारतो 
जानितन्बो ति पटिबलो नु खो -अजयं सङ्घो इमं -अधिकरणं 
वृूपसमेतुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन उदाहु नो ति, एवं सद्भी 
आकारतो जानितन्बो । गणो आकारतो जानितन्बो ति परटिबलो 
नु खो अयं गणो इमं अधिकरणं वृपसमेतुं धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन उदाहु नो ति, एवं गणो आकारतो जानित्तव्बो । पुर्गलो 
आकारतो जानितन्बो ति पटिबलो नु खो अयं पुगगलो इमं अधिकरणं 
वृपसमेतु धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन उदाहु नो त्ति, एवं पु्गलो 
कारतो जानितनव्बो। चोदको  आकारतो जानितव्बो ति कच्चि 
नु खो अयमायस्मा पञ्चसु धम्मेसु पतिद्राय परं चोदेति उदाहूनो ति, 
एवं चोदको अकारतो जानितम्बो । चुदितको आकारतो जानितन्बो 
ति कच्चि नु खो अयमायस्मा, द्वीसु धम्मेसु पतिद्तो सच्चे च 
अकरुप्पे च उदाहु नो ति, एवं चुदितको भाकारतो जानितब्बो । 

७. पुञ्बापरं जानितनव्बं ति कच्चि नु खो अयंमायस्मा वत्थुतो 
वा वत्थ्‌ सङ्कुमति, विपत्तितो वा विपत्ति सद्धुमति, आपंत्तितो वा 
आपति सङ्कुमति, अवजानित्वा वा पटिजानाति, पटिजानित्वा वा 
अवजानाति, . अज्जेन वा अज्व्यं पटिचरति, उंदाहूु नो ति, एवं 
पुढ्बापरं जानितब्बं । 

८. कताकतं जानितन्बं ति मेथुनधम्मो जानितन्बो, मेथुन- 
धम्मस्सत अनुलोमं जानितन्बं, मेथुनधम्मस्स पृव्बभागो जानितन्बो 


१. तेवीसति त क्कादिसेसानं - सी°। 
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मेथुनधम्मो जानितब्बो ति द्रयंहयसमापत्ति जानितव्बा । मेथनधम्मस्स 
जनुलोमं जानितन्बं ति भिक्खु ` अत्तनो मुखेन परस्स अद्घजातं 
गण्हाति। मेथुनधम्मस्स पुञ्बभागो जानितव्बो ति वण्णावण्णो 
कायसंसगगो, दुटूटुल्लवाचा, अत्तकामपारिचरिया, वचनमनुप्पदार्न' । 

९. कम्मं जानितन्बं ति सोटसकम्मानि जानितन्बानि - 
चत्तारि अपलोकनकम्मानि जानितब्बानि, चत्तारि जत्तिकम्मानि 
जानितव्बानि, चत्तारि जत्तिदतियकम्मानि जानितव्बानि, चत्तारि 
जत्तिचतुत्थकम्मानि जानितब्बानि। 

१०. अधिकरणं जानितब्बं ति चत्तारि अधिकरणानि जानि- 
तन्बानि ~ विवादाधिकरणं जानितब्बं, अनुवादाधिकरणं जानित्बं, 
अपत्ताधिकरणं जानितब्बं, . किच्चाधिकरणं जानितब्बं । ' 

११. समथो जानितव्बो ति ` सत्त समथा जानितव्बा - 
सम्मुखाविनयो जानितन्बो, सतिविनयो जानितव्बो, अम्‌म्हविनयो 
जानितव्बो, पटिञ्ज्ातकरणं जानितन्बं, येभय्यसिका जानितव्बा, 
तस्सपापिय्यसिका जानितब्बा, तिणवत्थारको जानितव्बो | 


§ २. अगतिअगन्तव्बं 


१२. न॒ छन्दागति गन्तव्बा ति छन्दागति गच्छन्तो कथं 
छन्दागति गच्छति ? इषेकच्चो - “अयं मे उपज्ज्ञायो वा आचरियो 
वा सद्धिविहारिको वा अन्तेवासिको वा समानपज्ज्ञायको वा समाना- 
चरियको वा सन्दर वा सम्भत्तो वा ज्ातिसालोहितो वा" ति, 
तस्सानुकम्पाय तस्सानुरक्खाय अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेत्ति, विनयं अविनयो ति 
दीपेति, अभासितं अरुपितं तथागतेन भासितं कपितं तथागतेना ति 
दीपेति, भासितं लपितं तथागतेन अभासितं अरपितं तथागतेना ति 
दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथागतेना ति दीपेति, 
भचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेत्ति, अपञ्जत्तं 
तयागतन पञ्जत्त तथागतेना ति दीपेति, पञ्ञत्तं तथागतेन 
अपज्त्त तथागतेना ति दीपेति, अनार्पत्ति आपत्ती ति दीपेति, आपत्ति 


१ धनमनुप्पदानं ~ रो०; वण्णमनुप्पदानं -स्या०। २. तस्सपापियसिका - स्या०, 





 म०।.३. अप्पञ्च्त्तं-स्या०। 
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अतापत्ती ति दीपेति, ठकं आपतति गरूका आपत्ती ति दीपेति, 
गरकं अपक्ति लहुका अपपत्ती ति दीपेति, सावसेसं आपत्ति अनवसेसा 
आपत्ती ति दीपेति, अनवसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति दीपेति, 
दुट॒टुल्छं आपत्ति अदुट॒दटुल्ला आपत्ती ति दीपेति, अदुट्ट्ल्लं आपत्ति 
दुट्टुल्छा अआपत्ती ति दीपेति। इमेहि अदारसहि वत्थूहि छन्दागति 
गच्छन्तो बहुजनाहिताय परटिपन्नो होति बहुजनासुखाय बहनो जनस्स 
अनत्थाय अहिताय दुक्लाय देवमनुस्सानं । इमंहि अद्टारसहि वत्थूहि 
छन्दागति गच्छन्तो खतं उपहतं अ्तानं परिहरति, सावज्जो च होति 
सानुवज्जो च विञ्वूनं, बहुं च अपुर्व्जं पसवति। . छन्दागति 
गच्छन्तो एवं छन्दागति गच्छति । 

१३. नं दोसागति गन्तब्बा ति दोसार्गति गच्छन्तो कथं 
दोसागति गच्छति ? दइधेकन्चौ अनत्थं मं अचरी ति आघातं बन्धति, 
अनत्थं मे चरती ति आघातं बन्धत्ति, अनत्थं मे चरिस्सती ति आघातं 
बन्धति, पियस्स मे मनापस्स अनत्थं अचचरि ... अनत्थं चरति ... अनत्थं 
चरिस्सती ति आघातं बन्धति, अप्पियस्स मं अमनापस्स अत्थं 
अचरि ... अत्थं चरति ... अत्थं चरिस्सती ति आघातं बन्धति. इमेहि 
नवहि अघातवत्थूहि आघातो पटिघातो कृद्धो कोधाभिभूतो अधम्मं 
घम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति ...पे० ...दुदट्टुल्लं आपत्ति 
. अदुटृटृल्ला आपत्तौ ति दीपेति, अदुट्‌टुल्लं आपत्ति दुट्टुल्ला अआपत्ती 
ति दीपेति। इमेहि अद्ारसहि वत्थूहि दोसागति गच्छन्तो बहुजना- 
हिताय पटिपन्नो होति ब्हुजनासुखाय बहुनौ जनस्स अनत्थाय अहिताय 
दुक्खाय देवमनुस्सानं । इमेहि अष्टारसहि वत्थूहि दोसागति गच्छन्तो 
खतं उपहतं अतानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्जूनं 
बहुं च अपुञ्जं पसवति। दोसागति गच्छन्तो एवं दोसागति गच्छति । 

१४. न मोहागति गन्तव्बा ति मोहागति गच्छन्तो कथं 
मोहागति गच्छति ? रक्तौ रागवसेन गच्छति, दुष दोसवसेन 
गच्छति, मृग्हो मोहवसेन गच्छति, परामटरौ दिद्धिवसेन गच्छति, 
मृब्हो संमृब्हो मोहामिभूतो अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति ... पे० ... दुटटल्लं आपत्ति अदुट्‌टृल्ला आपत्ती ति दीपेति, 
अदुट्‌ढृल्लं आपत्ति दुटटुल्ला अपत्ती ति. दीपेति । इमेहि अद्रा रसहि 
वत्थूहि मोहागति गच्छन्तो. बहुजनाहिताय -पटिपन्नो होति बहुजना- 
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सुखाय बहनो जनस्स . अनत्थाय हिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । 
इमेहि अद्रारसहि वत्थूहि मोहागति गच्छन्तो खतं उपहतं अत्तानं 
परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च 'विज्चूनं, बहुं च अपुजञ्चं 
पसवति। मोहागति गच्छन्तो एवं मोहागति गच्छति । 


१५. न भयागति गन्तब्बा ति भयागतिं गच्छन्तो कथं 
भयागति गच्छति ? इधेकच्चो - जयं विसमनिस्सितो वा गहन- 


निस्सितो वा बरवनिस्सितोः वा कक्वो फरुसो जीवितन्तरायं वा 


ब्रह्मचरियन्तरायं वा करिस्सती'" ति, तस्स भया भीतो अधम्मं धम्मो 
ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, 
विनयं अविनयो ति दीपेति, अभासितं अल्पितं तथागतेन भासितं 
कुपितं तथागतेना ति दीपेति, भासितं कपितं तथागतेन अभासितं 
अर्पितं तथागतेना ति दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं 
तथागतेना ति दीपेति, आचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेति, अपञ्चत्तं तथागतेन पञ्चत्तं तथागतेना ति दीपेति, पञ्चत्तं 
तथागतेन अपञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेति, अनापत्ति आपत्ती ति 
दीपेति, आपत्ति अनापत्ती ति दीपेति, लहुकं आपत्ति गरुका आपत्तौ 
ति दीपेति, गरक आपत्ति लहुका अपत्तौ ति दीपेति, सावसेसं 
अपक्ति अनवसेसा अपत्ती ति दीपेति, अनवसेसं आपत्ति सावसेसा 
आपत्ती ति दीपेति, दुट॒टल्लं आपत्ति अदुट्टुल्ला आपत्ती ति 
दीपेति, अदुट्टल्लं आपत्ति दुटटृल्का आपत्ती ति दीपेति। 
इमेहि अद्टारसहि वत्थूहिं भयागति गच्छन्तो बहुजनाहिताय पटिपन्नो 
होति बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्छाय 
देवमनुस्सानं । इमेहि अष्वारसहि  वलत्थुहि भयागति गच्छन्तो खतं 
उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जी च होति सानुवज्जीो च 
विञ्जूनं, बहुं च अपृञ्जं पसवति। भयागति गच्छन्तो एवं भयागति ,. 
गच्छति । 


छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं अतिवत्तति। 
 निहीयति तस्स यसो, काठपक्खेवः चन्दिमा ति॥ 


` १. बलनिस्सितो ~ रो०। २. कालपक्सेव- रो०। 


१५.२.१८ | अगतिखगमनं २९७ 
§ ३. अगतिअगमनं 


१६. कथं न छन्दार्गति गच्छति ? अधसम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न छन्दागति 


गच्छति, अविनयं अविनयो ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, विनयं ` 


विनयो ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अभासितं अष्लपितं तथा- 
गतेन अभासितं अल्पितं तथागतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, 
भासितं कपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न 
छन्दागति गच्छति, अनाचिण्णं तथागतेना अनाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, आचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथा- 
गतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अपज्जत्तंः तथागतेन 
अपञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, पञ्जत्तं तथा- 
गतेन पञ्चत्तं तथागतेना ति दीपेन्तौ न छन्दार्गात गच्छति, अनापत्ति 
अनापत्ती ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, आपत्ति जापत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, लहुकं आपत्ति लटका अपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, गरूकं आपत्ति गसरुका आपत्तौ ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, सावसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अनवसेसं अपतत अनवसेसा आपत्ती 
ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, दुट॒दुल्लं आपति दुट्‌टुल्ला पत्ती 
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ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अदुटूटुल्लं आपत्ति अदुटटुल्ला 


आपत्ती ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति । एवं न छन्दागति गच्छति । 

१७. कथं न ॒वोसागति गच्छति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न दोसागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न दोसार्गति 
गच्छति ...पे०... दुद्टुल्लं आपत्ति दुट्टल्ला आपत्ती ति दीपेन्तो न 
दोसागति गच्छति, अदुटृटल्लं आर्पात्त अदुट्टुल्ला आपत्तौ ति दीपेन्तो 
न दोसागति गच्छति। एवं न दोसागति गच्छति । 

१८. कथं न मोहा्गति गच्छति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न मोहागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न मोहागति 
गच्छति ..पे०... दुटृष्टल्छं आर्पात्ति दृटटुल्ला आपत्ती ति दीपेन्तो न 


१. अप्पञ्ञ्यत्तं - सी०, स्या०। 
३८ 
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मोहागति गच्छति, अदूट्‌टुल्लं आपत्ति अदुटटल्ला अपत्ती ति दीपेन्तो 
न मोहागति गच्छति । एवं न मोहागति गच्छति । 

१९. कथं न भया्गति गच्छति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न भयागति 
गच्छति, अविनयं अविनयो ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, विनयं 
विनयो ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, भासितं अलपितं तथा- 
गतेन अभासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, 
भासितं कपितं तथागतेन भासितं पितं तथागतेना ति दीपेन्तो न 
भयागति गच्छति, अनाचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, आचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथा- 
गतेना ति दीपेन्तो न॒ भयार्गंति गच्छति, अपञ्बत्तं तथागतेन 
अपजञ्चत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, पञ्चत्तं तथा- 
गतेन पञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अनार्पति 
अनापत्ती ति दीपेन्तो न .भयागति गच्छति, आपत्ति अपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, रहुकं आपत्ति लहुका आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागत्ति गच्छति, गसरुकं आपत्ति गरुका आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, सावसेखं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अनवसेसं आपत्ति अनवसेसा आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, दुदट्टुल्लं आपत्ति दुट्टृल्ला आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अदुट॒टुल्लं आपत्ति अदृदट्षल्ला आपत्ती 
ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति एवं न भयागति गच्छति। 


छन्दा दोसा भया मोहा, यौ धम्मं नातिवत्तति। 
भापूरति तस्स यसो, सुक्कपक्खेव चलन्दिमा ति॥ 


§ ४. सञ्जापंनोयादि 


२०. कथं सञ्ञाप॑नीये ठन सञ्जोपिति ? अधम्मं अधम्मो 


ति दीपेन्तो सञ्जापनीये ठाने सञ्बपेति, धम्मं धम्मो ति' दीपेन्तो 
सञ्जापनीये ठाने सञ्जापेति ...पे०... दुटदटुल्छं आपत्ति दुदट्टुल्ला 
आपत्ता ति दीपन्तो सञ्जापनीये ठाने संञ्जपेति, अदृटृटुल्लं आपत्ति 


; , १ सञ्च्यापनिये-यो°। 





१५.५.२१ | परपव॑लादिअवजाननं २९९ 


अद्ठटल्छा अपत्ती ति दीपेन्तो सञ्जापनीये ठाने सञ्जपिति। एवं 
सञ्जापनीये ठाने सजञ्वापेति। 

१. कथं निन्फापनीये' ठाने निज्छपिति ? अधम्मं अधम्मो 
ति दीपेन्तो निज्ञ्ञापनीये ठाने निज््ापेति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्ती 
निञ्छापनीये ठाने निज्छापेति ...पे °... द्टृटत्टं आपत्ति द्ट्टल्ल 
आपत्ती ति दीपेन्तो निज्जञापनीये ठाने निज्ज्ञपेति, अदुट्‌टल्लं आपत्ति 
अदुट्‌ट्ल्ला आपत्ती ति दीपेन्तो निज्क्ञापनीये ठाने निज्जञापेति। एवं 
निज्ज्ञापनीये ठानं निज्ज्ञापेति। 

२२. कथं पेक्छनीये ठाने पेक्वति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो पेक्खनीये ठाने पेक्खति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो पेक्छनीयं 
ठाने पेक्छति ...पे०... दुट्टुल्लं आपत्ति दुट्टुल्ला अपत्ती ति दीपेन्तो 
पेक्छनीये ठाने पेक्खति, अदुट्टल्लं आपत्ति अदुट्टुल्ला अआपत्ती ति 
दीपेन्तो पेक्छनीये ठाने पेक्खति। एवं पेक्छनीये ठानं पेक्खति । 

२३. कथं पसादनीये' ठाने पसदेति ? अधम्मं भधम्मो ति 
दीपेन्तो पक्षादनीये ठने पसादेति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो पसादनीये 
ठाने पसादेति ...प ०... दृट्ट॒ल्लं आपत्ति दुट्टुला आपत्तौ ति दीपेन्तो 
पसादनीये ठाने पसादेति, अदुट्टुल्लं आपत्ति अदुटुटुल्ला आपत्ती ति 
दीपेन्तो पसादनीये ठाने पसादेति। एवं पसादनीये ठाने पसादेति । 


§ ५. परपक्खादिअवजाननं 


२४. कथं लद्धपकष्लोम्ही ति परपक्वं अवजानाति ? इषे- 
कच्चो ठद्धपक्खो होति लद्धपरिवारो पक्डवा जातिमाः। “अयं 
अलद्धपक्छो अलद्वपरिवारो न पक्वा न" जातिमाः' ति तस्स अव- 
जानन्तो ` अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति 
| दुट्टुल्लं आपत्ति अदुटूटुल्ला अपत्ती ति दीपेति, अदुटटुल्छं 
जगपत्ति दुट्ढल्ला अपत्ती ति दीपेति। एवं लद्धपक्लोम्ही ति पर- 
पक्खं अवनाजाति । 

२५. कथं बहूस्युतोभ्ही ति अप्पस्सुतं अवजानाति? दधे- 
कच्चो बहस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो । “अयं अप्पस्मुतो अप्पा- 


| १. नज्क्षापनिपे - रो०। र: पेक्वनिये - रो०। ३.पसादनिथे- रो०। ४. नातिवा - 
,  सी०, स्था०, रो०। ५. रो° पौत्थके नत्थि। 
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गमो अप्पधरो" ति तस्स अवजानन्तो अधम्मं धम्मो ति दीपेति, 
धम्मं अधम्मो ति दीपेति ...पे०... दुट्दुल्लं आपत्ति अदुट्ट्ल्ला आपत्ती 
ति दीपेति, अदुट॒दुल्लं आपत्ति दुटूटुल्ला आपत्ती ति दीपेति । एवं 
बहुस्सुतोम्ही ति अप्पस्सुतं अवजानाति । 

२६. कथं येरतरोम्ही ति नवकतरं अवजानाति? इधे- 
कच्चो थेरो होति रत्तञ्जू चिरपब्बजितो अयं नवको अप्पञ्लातो 
अप्पस्सुतोः अप्पकतञ्चू इमस्स वचनं अकतं भविस्सती'" ति तस्स 
अवजानन्तो अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति 
..-पे... दुट्ढ॒ल्छं आपत्ति अदुटूटुल्ला आपत्ती ति दीपेति, 
अदुट्‌टल्लं आपत्ति दुट॒टुल्ला आपत्ती ति दीपेति। एवं थेरतरोम्ही ति 
नवकतरं अवजानाति। | . 

२७. असम्पत्तं न व्याहरितन्बं ति अनोतिण्णं भारं न 
ओतारेतन्बं । सम्पत्तं धम्मतो विनयतो न परिहापेतव्बं ति यंअत्थाय 
सङ्घो सन्निपतितो होति तं अत्थं धम्मतो विनयतो न परिहापेतव्बं । 

२८. येन धम्मेना ति मूतेन वत्थुना। येन विनयेना ति 
चोदेत्वा सारेत्वा । येन सत्थुसासनेना ति मत्तिसम्पदाय अनुस्सावन- 
सस्पदाय , येन धम्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं 
तूपसम्मति, तथा तं भधिकरणं वूपसमेतनब्बं ति । 


§ ६. अनुविज्जकस्स अनुयोगो 
२९. अनुविज्जकेन चोदको पृच्छितन्बो-यं खो त्वं, 


 आवुसो, इमस्स भिक्खुनो पवारणं ठ्पेसि, किम्हि. नं ठपेसि, सील- 


विपत्तिया वा स्पेसि, आवचारविपत्तिया वा ठपेसि, दिद्विविपत्तिया वा 
स्पेसी" ति ? सो चे एवं वदेय्य - सीलविपत्तिया वा ठपेमि माचार- 
विपत्तिया वा स्पेमि दिह्िविपत्तिया वा व्पेमी" त्ति, सो एवमस्स 
वचनीयो ~ “जानाति पनायस्मा सीलविपत्ति, जानाति आचारविपत्ति, 
जानाति दिद्विविपत्तिं” ति? सो चं एवं वदेय्य - “जानामि खो 
अहं, अवसो, सीलविपत्ति, जानामि आचारविपत्ति, जानामि दिदि 
विपत्ति” ति, सो एवमस्स . वचनीयो - “कतमा पनावृसो सीकविपत्ति 


१. .म॑० रो° पोत्थकेसु नत्थि। . २. व्याहरितब्बरं -सी०। ३. भासं - स्था०। 


४. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
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कतमा माचारविपत्ति कतमा दिद्विविपत्ती"" ति? सो चे एवं वदेय्य 
- “चत्तारि पाराजिकानि तेरस सद्धादिसेसा ~ भयं सीरुविपत्ति। 
थुल्लच्चयं पाचित्तियं पाटिदेसनीयं दुक्कटं दु्भासितं ~ अयं आचार- 
विपत्ति। मिच्छादिद्भि अन्तग्गाहिकादिद्वि- अयं दिद्िविपत्ती" ति, 
सो एवमस्स वचनीयो- ध्यं खो त्वं, आवुसो, इमस्स भिक्छुनो 
पवारणं ठपेसि, दिद्रुन वा ठपेसि, सुतेन वा ठपेसि, परिसङ्काय वा 
स्पेसी" ति? सोचे एवं वदेय्य-“दिद्रन वा ठपेमि, सुतेन वा 
स्पेमि, परिसङ्काय वा रपेमी ति, सो एवमस्स वचनीयो 
खो त्वं, भावृसो, इमस्स भिक्सुनो दद्न पवारणं रपेसि, कि तं 
दिद, किति ते द्द्ः कदा तें दिदं कत्थ ते द्द, पाराजिकं 
अज््ापज्जन्तो दिद्धो, सद्खादिसेसं अज््ञापज्जन्तो दिद्रौ, थुल्लच्चयं ... 
पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं ... दुक्कटं ... दुन्भासितं अज्ज्ञापज्जन्तो 
दिद्धो, कत्थ च त्वं अहोसि, कत्थ चायं भिक्खु अहोसि, कि च॑ 
त्वं करोसि, कि चायं भिक्खु करोसी" ति? सो चे एवं वदेग्य -“न 
खो महं, आवुसो, इमस्स भिक्खुनो दद्ुंन पवारणं ठपेमि, अपि चं 
सुतेन पवारणं ठपेमी'' ति, सो एवमस्स वचनीयो - श्यं खो त्वं, 
आवुसो, इमस्स भिक्लुनो सुतेन पवारणं ठपेसि कि ते सुतं, कि ति 
ते सुतं, कदा ते सुतं, कत्थ ते सुतं, पाराजिक अन्ज्ञापन्नो ति सुतं, 
स द्खादिसेसं अज्ज्ञाप्नो ति सुतं, थुल्टच्चयं ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं 
दुक्कटं ... दुग्भासितं अज्ज्ञापन्नो ति सुतं, भिक्खुस्स सुतं, भिक्सुनिया 
सुतं, सिक्छमानाय सुते, सामणेरस्स सुतं, सामणेरिया सुतं, उपास- 
कस्स सुतं, उपासिकाय सुतं, राजनं सुतं, राजमहामत्तानं सुतं, तित्थि- 
यानं सुतं, तित्थियसावकानं सुतं” ति? सो चे एवं वदेय्य-“न 
खो अहं, आवृसी, इमस्स भिक्खुनो सुतेन पवारणं ठपेमि, अपि च 


परिसङ्काय पवारणं व्पेमी” ति, सो एवमस्स वचनीयो - ध्यं सो . 


त्वं, आवुसो, इमस्स भिक्सुनो परिसङ्काय पवारणं ठपेसि, कि' परि - 

सङ्कसि, कि ति परिसङ्कुसि, कदा परिसङ्कसि, कत्थ परिसङ्कुसि, 

पाराजिकं अज्ल्ञापत्नो ति परिसङ्कसि, सङ्घादिसेसं अञ्ज्ञापन्नो ति 

परिसङ्कुसि,थुल्लच्चयं ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीय..-दुक्कट .--दुगभासितं 

अज्ज्ञापस्नो ति परिसङ्कुसि, भिक्सुस्स सृत्वा परिसङ्कसि, भिक्लुनिया 
१. किन्ते -सी०। | 
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सुत्वा परिसद्धुसि, सिक्लमानाय सुत्वा परिसङ्कसि, सामणेरस्स सुत्वा 
परिसङ्कसि, समणेरिया सुत्वा परिस ङद्धुसि, उपासकस्स सुत्वा परि- 
8. 300 स द्कसि, उपासिकाय सुत्वा परिसङ्कसि, राजनं सृत्वा परिसङ्कसि 
राजमहामत्तानं सुत्वा परिसङ्कुसि, तित्थियानं सुत्वा परिसङ्कसि, 

¢ तित्थियसावकानं सुत्वा परिसद्कसी"' ति ? 


३०. दट्ं दद्रु समेति, दिद्रेन संसन्दत दिद्ु। 
द्द्ि पटिच्च न उपेति, असुद्धपरिसद्कितो। 
सो पुग्गलो पटिज्जाय, कातव्बा तेन पवारणः ॥ 
सुतं सुतेन ` समेति, सुतेन संसन्दते ` सुतं। 

"0 सुतं पटिच्च न उपेति, अुद्धपरिसङ्कितो। 
सो पुग्गलो पटिञ्जञाय,ः कातब्बा तेन पवारणा ॥ 


मतं मूतेन समेति, मूतेन संसन्दते मृतं. 
मूतं पटिच्च न उपेति, असुद्धपरिसद्धतो। 
सो पुर्गलो पटिजञ्जाय, कात्वा तेन पवारणा ति॥ 


§ ७. पुच्छाविभागो 


| ३९१. किते ददं ति कतमा पृच्छा?. छफित्तिते दिदं 
ति कतमा पच्छा? क्दाते दति कतमा पृच्छा? कत्थते 
दिदं ति कतमा पुच्छा? 


३२. कि ते दिदं ति वत्थुपुच्छा, विपत्तिपुच्छा, आपत्ति 

फृच्छा, अज्ज्ञाचारपुच्छा । वत्थुपुच्छा ति - अदुत्नं पाराजिकानं वत्थु- 

” पुच्छा, तेवीससङ्धादिसेसानं वत्थुपुच्छा, द्ेजनियतानं -वत्थुपुच्छा, 
दचत्तारीसनिस्सम्गियानं' वत्थुपुच्छा, अदासीतिसतंपाचित्तियानं वत्थु- 
पृच्छा, द्वादसपाटिदेसनीयानं वत्ुपुच्छा, दुक्कटानं ` वत्थुपुच्छा, 
दरर्भासितानं वत्थुपुच्छा । विपत्तिपुच्छा ति - सीरुविपत्तिपुच्छा, 





१. द्चत्तछीसनिस्सम्गियानं - सी ०, स्या०, रो०। २. अदासौतिसतपाचित्तियानं - 
स्था०, रो०। | छ 
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आचारविपत्तिपुच्छा, दिद्िविपत्तिपुच्छा, आजीवविपत्तिपुच्छा । आपत्ति- 
पृच्छा ति ~ पाराजिकापत्तिपुच्छा, सद्भादिसेसापत्तिपच्छा, थुल्ल- 
च्वयापत्तिपृच्छा, पाचित्तियापत्तिपुच्छा, पाटिदेसनीयापत्तिपृच्छा, 
दुक्कटापत्तिपृच्छा, दुढ्भासितापत्तिपृच्छा । जञ्ज्ञाचा रपुच्छा ति~ द्रयंद्रय- 
समापत्तिपुच्छा। 

३३. कि तितं दिदं ति लिद्धपुच्छा, इरियापथपुच्छा, 
आकारपृच्छा, विप्पकारपुच्छा । लि ज्खुपृच्छा ति -दीधं वा रस्संवा 
कण्ट वा ओदातं वा। इरियापथपुच्छा ति गच्छन्तं वा सतिं वा 
निसिच्रं वा निप्र वा। आकारपुच्छा ति गिहिलिङ्खं वा तित्थिय- 
लिद्धे वा पव्बजितिद्ख वा। विप्पकारपुच्छा ति गच्छन्तं वा छितं 
वा निसिघ्लं वा निपर्चं वा। | 

२४. कदा ते दिदं ति कालपुच्छा, समयपृच्छा, दिवसपृच्छा, 
उतुपुच्छा । कालपुच्छा ति पु्बण्टुकाले वा मञ्ज्न्हिकिकाटे' वा,साय- 
न्हकारे वा। समयपुच्छा ति पुञ्बण्टसमये वा मञ्ज्ञन्हिकिसमये वा 
सायन्हसमये वा। दिवसपृच्छा ति पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा रत्तिवा 
दिवावा कठे वा जुण् वा। उतुपुच्छा ति हेमन्ते वा गिम्हे वा 
वस्सं वा । 

३५. कत्थ ते दिदं ति ठानपुच्छा, भूमिपुच्छा, ओकास- 
पुच्छा, पदेसपृच्छा । ठनपुच्छा ति भूमिया वा पथविया' वा धरणिया 
वा जगतिया वा। भूमिपृच्छा ति भूमिया वा पथवियाः वा 
प्तं वा पासाणे वा पासादे वा। ओकासपुच्छा ति पुरत्थिमे वा 
ओकासे पच्छिम वा ओकाषे उत्तरे वा ओकासे दक्खिणे वा ओकासे। 
पदेसपुच्छा ति पुरत्थिमे वा पदेसे पच्छिमे वा पदेसे उत्तरे वा पदेसे 
दक्खिणे वा पदेसे ति। 


तस्सुदानं 


वत्थु निदानं आकारो, पृव्बापरं कताकतं। 
क्म्माधिकरणं चेव, समथो छन्दगामिः च॥ 


| १ मजञ्क्षन्तिककारे -सी०, स्या०, रो०। २. कले -से०। ३. परठिविया - स्या०। 
` ४. स्यार, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ५. छन्दागामि -रो°। 
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दोसा मोहा भया चेव, सञ्ञा निज्ज्ञापनेनं च। 
पेक्खा पसादे पक्खोम्हि, सुतथेरतरेन च॥ 
असम्पत्तं च सम्पत्तं, धम्मेन विनयेन च। 
सत्थुस्स सासनेना पि, महासङ्खामनापना ति॥ 





र 


१६. कटिनभेदा 
६ १. कठिनअत्यतादि 
१. कस्स कठिनं अनत्थतं ? कस्स कठिनं अत्तं ? किति 
कठिनं अनत्थतं ? किति कठिनं अत्थतं? 
कस्स कठिनं अनव्थतं ति ? द्विन्नं पुग्गलानं अनत्थतं होति 
कठिनं ~ अनत्थारकस्स च अननुमोदकस्सं च । इसेसं दिं पुग्गलानं 
अनत्थतं होति कठिनं | 
कस्स कठिनं अत्थतं ति? द्वित्वं पुग्ग्ानं अत्थतं होति 
कठिनं - अत्थारकस्स च . अनुमोदक्स्स च। इमेसं द्विन्नं पु्गरानं 
अत्थतं होति कठिनं । 
कि ति कठिनं अनत्थतं ति? चतुबीसतिया आकारेहि 
अनत्थतं होति कठिनं, न उल्लकिखितमत्तेन अध्थतं होति कठिनं, 
धोवनमत्तेन अत्थतं होति कठिनं, न चीवरविचारणमत्तेन अत्थतं 
होति कठिनं, न छेदनमत्तेन अत्थतं होति कठिनं, न बन्धनमत्तेन 
अत्यतं होति कठिनं, न ओवद्वियकरणमत्तेन' अत्यतं होति कठिन, न 
कृण्डुसकरणमत्तेनः अत्यतं होति कठिनं, न दन्हीकम्मकरणमत्तेन' 
अत्थतं होति कठिनं, न अनुवातकरणमत्तेन अत्थतं होति कल्निं, न 
` परिभण्डकरणमत्तेन अत्थतं होति कठिनं, न॒ ओवद्धेय्यकरणमत्तेनः 
अत्यतं होति कठिनं, न कम्बलमहनमत्तेन अत्थतं होति कल्नि, न 
निमित्तकतेन अत्थतं होति कठिनं, न परिकथाकतेन भअत्थतं होति 
कठिनं, नं कुक्कुफतेन अत्तं होति कलनं, न सन्निधिकतेन अत्थं 
होति किनं, न निस्सम्गियेन अत्थतं होति कठिनं, न अकप्पकतेन 
अत्थतं होति कठिनं, न भअञ्जत्र सङ्खाटिया अत्थतं होति कल्निं, न 
भञ्ज उत्तरासङ्खेन अत्थतं होति कठिनं, न अञ्चत्र अन्तरवासकंन 
अत्यतं होति कठिनं, न अञ्त्र पञ्चकेन वा अत्िरेकपञ्चकेन वा 
तदहेव सञ्छिन्नेन समण्डलोकतेन अत्थतं होति कठिनं, न अञ्जव 
१. ओवद्विकरणमत्तेन -सी०, स्या० ! २. कण्डूसकरणमत्तेन ~ सी०, स्या० । 
३. दलहीकरणमत्तेन - सी०। ४. ओवद्य्य० - सी०, स्या०। ५. कमलमहुनमतेन - स्या०। 
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पुम्गलस्स अत्थारा अत्थतं होति कठिनं, सम्मा चं अत्थतं होति 
कठिनं तं चे निस्सीमद्रो अनुमोदति। एवं पि अनत्थतं होति 
कठिनं । 

निमित्तकस्मं नाम निमित्तं करोति ~ इमिना दुस्सेन कठिनं 
अत्थरिस्सामी'" ति। परिकथा नाम परिकथं करोति - इमाय 
परिकथाय कठिनदुस्सं निन्बत्तेस्सामी"' ति । कूक्कूकतं नाम अनादियदानं 
वुच्चति। सिधि नाम दे सत्निधियो ~ करणसच्निधि वाः निचय- 
सन्निधि वा'!। निस्सग्गियं नाम कयिरमाने' अरुणं उदुहति"। इमेहि 
चतुवीसतिया आकारेहि अनत्थतं होति कठिनं । 

किति कठिनं अत्यतं ति ? सत्तरसहि आकारेहि अघ्थतं 
होति कठिनं । अहतेन अत्थतं होति कठिनं, ` अहतकप्पेन अत्यतं होति 
कठिनं, पिलोतिकाय अत्यतं होति कठिनं, पसुकूलेन अत्थतं होति 
कठिनं, पापणिकेन अत्यतं होति कठिनं, अनिमित्तकतेन अत्थतं होति 
कठिनं, अप्रिकथाकपतेन अत्यतं होति कठिनं, अकुक्कुकतेन अत्थतं 
होति कठिनं, अस्निधिकतेन अत्यतं होति कठिनं, अनिस्सग्गियेन 
अत्थतं होति कठिनं, कप्पकतेन अत्यतं होति कठिनं, सक्काटिया 
अत्थतं होति कठिनं, उत्तरासद्धेन अत्थतं होति कठिन, अन्तरवासकेन्‌ 
अत्थतं होति कठिनं, पञ्चकेन वा अतिरेकपञ्चकेन वा तदहुव 
सञ्छिस्रेन समण्डलीकतेन अल्थतं होति कठिनं, पुग्गलस्स अत्थारा 
अत्यतं होति कठिनं, सम्मा चं अत्थतं होति कठिन, तं चे सीमद्रो 
भनुमोदति, एवं पि अत्यतं होति कठिनं । इमेहि सत्तरसहि आकारेहि 
अत्थतं होति कठिनं । 

सह॒ कठिनस्स अत्थारा कति धम्भा जायन्ति ? सह्‌ कठिनस्स 
अत्थारा पन्नरस' धम्मा जायन्ति - अद्र मातिका, द्वे पलिबोधा, 


पञ््चानिसंसा । सह कठिनस्स अत्थारा इमे पन्नरस धम्मा जायन्ति । 


§ २. कटिनअनन्तरपच्चयादि 
२. प्रयोगस्स॒ कतमे धम्मा अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 


१. अत्यरा-सी० २. न सम्मा-स्या०। ३. च-सी० स्या०, रो०। 
४. करियमाने -से°; करीयमाने - सी ० ! ५. उद्वियति-सी०, स्या०, रो०1 ६. पण्णरस- 
सी०, स्या०1-७. पटिबोधा -सी०)। -, र 





१६.२.२] कटठिनअनन्तरपच्चयादि ३०७ 


पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, 
सहजातपच्चयेन पच्चयो ? पुन्बकरणस्स कतमे धम्मा अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो ...पे०... पच्चुद्धारस्स कतमे धम्मा ... अधिट्रानस्स कतमे धम्मा ... 
अत्थारस्स कतमे धम्मा ... मातिकानं च पकिबोधानं' च कतमे धस्मा 
... वत्थुस्स कतमे धम्मा अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरे- 
जातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयन 
पच्चयो ? 


पुञ्बकरणं पयोगस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, समनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । पयोगो पृन्बकरणस्स पृरेजातपच्चयेन पच्चयो । पुन्बकरणं 
पयोगस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पत्चनरसः धम्मा सहजातपच्चयेन्‌ 
पच्चयो। पच्चुद्धारो पुर्बैकरणस्स अनन्तरपच्चयेन ` पच्चयो, 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । पुञ्बकरणं पच्चद्धारस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
पच्चुद्धारो पुञ्बकरणस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस्र धम्मा 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । अधिदरानं पच्चुद्धारस्स अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो, - समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पच्चुद्धारो अधिद्रानस्स पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । अधिद्रानं पच्चुद्धारस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्चरस 
धम्मा सहजातपच्चयेन पच्चयो । अत्थारो अधिद्रानस्स अनन्त रपच्चयेन 
पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय 
पच्चयेन पच्चयो । अधिट्ानं अत्थारस्स पुरेजातपच्चयेनपच्चयौ । 
अलत्थारो अधिद्ानस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पञ्चरसं धम्मा 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । मातिका च पलिबोधा च अत्थारस्स 
अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयौ । अत्थारो मातिकानं च पलि- 
नोधानं च पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । मातिका च पलिबोधा चं 


अत्थारस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस धम्मा सहजातपच्चयेन . 


१. पदिबोधनं -सी०। २. पण्णरस -सी०। 
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पच्चयो। आसा च अनासा च वत्थुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । वत्थु आसानं च .अनासानं च पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । आसा च अनासा च वत्थुस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । 
पञ्चरस धम्मा सहजातपच्चयेन पच्चयो । | 


§ ३. पुब्बकरणनिदानादिविभागो 


२. पृब्बकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भार, किसमुद्रानं ? पच्चुद्धारो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, 


` किपभवो, किसम्भारो, किसमृद्रानो ? अधिद्रानं किनिदानं, किसमुदयं, 


किजातिकं, किपभवं, किसम्भारं, किसमुद्रानं ? अत्थारो किनिदानो, 
किसमदयो, किजातिको, किपभवो, किसम्भारो, किसमृद्रानो ? मातिका 
च पलिबोधा च किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा, 
किसम्भारा किसमुद्राना ? आसा च अनासा च किनिदाना, किसमुदया, 
किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमुदराना † 

पुम्बकरणं पयोगनिदानं, पयोगसमुदयं, पयौगजातिक, 
पयोगपभवं,' . पयोगसम्भारं, पयोगसमृद्रानं । पच्चुद्धारो पुन्बकरण- 
निदानो, पृब्बकरणसमुदयो, पुम्बकरणजातिको, पु्बक्रणपभवो, 
पुव्बकरणसम्भारो, पुब्बकरणसमुदानो। अधिद्ानं पच्चुद्धारनिदान, 
पच्चुद्धारसमुदयं, पच्चुद्धारजातिक, पच्चुद्धारपभवं, पच्चुद्धारसम्भारं, 
पच्चुद्धारसमुद्रानं । अत्थारो अधिद्भाननिदानो, अधिद्रानसमुदयो, 
अधिदानजातिको, अधिद्रानपभवो, अधिद्वानसम्भारो, अधिद्ानसमुद्रानो । 
मातिका च पकिबोधा च अत्थारनिदाना, अत्थारसमुदया , अत्थार- 
जातिका, अत्थारपभवा, अत्थारसम्भारा, अत्थारसमुद्राना। आसा च 
अनासा च वत्थुनिदाना, वत्थुसमुदया, वत्थुजातिका, वत्थुपभवा, 
वत्थुसम्भारा, वत्थुसमुदराना । 

४. पयोगो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमुद्ानो, पृन्बकरणं ...पे०... पच्चुद्धारो ...जधिदानं ... 
अत्थारो ... मातिका च पलिबोधाः च ... वत्थु ... आसा च अनासा च 
किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपमवा, किसम्भारा, किसमृद्राना? 
१. पयोगष्यमवं -स्या०। २. पच्िबोषा -सी०। 
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पयोगो हेतुनिदानो, हेतुसमुदयो, ` हेतुजातिको, हेतुपभवो 
हेतुसम्भासे, हेतुसम्‌द्रानो । पुब्बकरणं ...पे ०... पच्चुद्धारो ... अधिद्रानं 
थारो ... मातिका च पलिबोधा च ... वत्थु ... आसा च अनासा च 
हेतुनिदाना, हेतुसमुदया, हेतुजातिका, हेतुपभवा, हेतुसम्भारा; 
हेतुसमृद्राना । | ॑ . 
५. पयोगो ` किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमुदानो ? पुन्बकरणं ...पे ०... पच्चुद्धारो ... अधिद्वानं ... 
अत्थारो ... मातिका च पकिबोधा च ... वत्थु ... आसा च अनासा च 
किनिदाना, किसमुदया, किजात्तिका, किपभवा, किसम्भारा, 
किसमुदराना ! | निरे, 
पयोगो पच्चयनिदानो, पच्चयसमुदयो, पच्चयजातिको, 
पच्चयपभवो,' पच्चयसम्भारो, पच्चयसमृद्रानो । पुञ्बकरणं ...पे०... 
पच्चुद्धारो ..-अधिद्रानं ..- अत्थारो ... मात्तिका च पलिबोधा च ... वत्थु... 
आसा च अनासा च पच्चयनिदाना, पच्चयसम्‌दया, पच्चयजातिका, 
पस्चयपभवा, पञ्चयसम्भारा, पच्चयसमुद्राना । 
, ६. पुन्बकरणं कतीहिः धम्मेहि सद्धहितं' ? पुन्बकरणं 
सत्तहि धम्मेहि सद्खहितं। धोवनेन, विचारणेन, छेदनेन, बन्धनेन, 
सिब्बनेन, रजनेन, कप्पकरणेन ~ पुन्बकरणं इमेहि सत्तहि धम्महि 
सङ्घ हितं। 
पच्चुद्धारो कतीहि धम्मेहि सङद्कहितो ? पच्चुद्धारो तीहि 
धम्मेहि सङ्खहितो - सङ्खाटिया, उत्तरासङ्खंन, अन्तरवासकन । 
अधिट्रानं कतीहि धम्मेहि सङ्कदहितं ? अधिद्रानं तीहि धम्मेहि 
स द्कहितं ~ सद्काटिया, उत्तरासङद्खन, अन्तरवासकेन | 
| अत्थारो कतीहि धम्मेहि सद्धहितो ? अत्थारो एकेन धम्मेन 
सद्धहितो ~ वची भेदेन । 
 कठिनस्स कति मूलानि, कति वत्थूनि, कति भूमियो ! 
कठिनस्स एक मृं - सद्धो; तीणि वत्थूनि ~ सङ्काटि, उत्तरासद्धो, 
अन्तरवासको, छ भूमियो - खोमं, कप्पासिक, कोसेय्यं, कम्बल, साणं, 
भद्ध । 
१, पच्चयप्पभवो ~ स्या०। २. कतिहि -म०) ३. सङद्गहीतं - सी०। ४. कमलं - 
सी०। । | । 
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कृठिनस्स को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ? कठिनस्स 
पुन्बकरणं आदि, किरिया' मन्के, अत्थारो परियोसानं। | 

७. कतीहङ्खेहि समन्नागतो पुग्गलो अभब्नो कठिनं अत्थरितुं ? 
कतीह ङ्खेहि समच्नागतो पुग्गखो अभब्बो कठिनं अत्थरितु ? अदुहङ्खहि 
समन्नागतो पुग्गलो अभन्नो कठिनं अत्थरितुं । अद्हङ्कहि समन्नागतो 
पुग्गलो भव्बो कठिनं अत्थरित्‌ं । कतमेहि अद्रुह ङ्गेहि समन्नागतो 
पुग्मलो अभव्बो कठिनं अत्थरितुं ? पुम्बकरणं न जानाति, पच्चुद्धारं 
न जानाति, अधिद्रानं न जानाति, अत्थारं न जानाति, मातिकं 
न जानाति, पलिबोधं न जानाति, उद्धार' न जानाति, आनिसंसं 
न जानाति - इमेहि अद्रहङ्खहि समन्नागतो पुग्गलो अभन्बो 
कठिनं अत्थरितु । कतमेहि अटुहङ्गंहि समन्नागतो पुम्गलो भन्बो 
कृठिनं अत्थरितुं ? पुब्बकरणं जानाति, पच्चृद्धारं जानाति, अधि- 
दानं जानात्ति, अत्थारं जानाति, मातिकं जानाति, पलिबोधं जानाति, 
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. उद्धारं जानाति, आनिसंसं जानाति ~ इमेहि अदुहङ्गेहि समन्नागतो 


पु्गलो भग्नो कठिनं अत्थरितु । 

८. कतीनं' पुग्गलानं कठिनव्थारा न रुहन्ति' ? कतीनं पु्ग- 
लानं कठिनत्थारा रुहन्ति? तिण्णं पुग्गलानं कठिनत्थारा न रुहन्ति । 
तिण्णं पुर्गकानं कठिनत्थारा रुहन्ति । कतमेसं तिण्णं पुग्गलानं कठिन- 
त्थारा न रुहन्ति ? निस्सीमद्रौ अनुमोदति, अनुमोदेन्तोः न वाचं 
भिन्दति, वाचं भिन्दन्तो न परं विञ्व्यापेति ~ इमेसं तिण्णं पुग्गकानं 
कठिनत्थारा न रुहन्ति । कतमेसं तिण्णं पुग्गलानं कठिनत्थारा रुहन्ति ? 
सीमद्रो अनुमोदति, अनुमोदेन्तो वाचं भिन्दति, वाचं भिन्दन्तो परं 
विञ्ज्यपेति ~ इमेसं तिण्णं पुग्गलानं कठिनत्थारा रुहन्ति । 

९. कृति कठिनत्थारा न रुहन्ति ? कति कठिनत्थारा रुहन्ति ? 
तयो कृठिनत्थारा न रुहन्ति। तयो कठिनत्थारा रुहन्ति। कतमे तयो 
कठिनत्थारा न रुहन्ति ? वत्थुविपन्नं चेव होति, कार्विपन्नं च, 

क्रणविपच्नं च - दमे तयो कठिनत्थारा न रहन्ति। कतमे तयौ 
कठिनत्थारा रुहन्ति ? वत्थुसम्पन्नं चेव होति, कालसम्पन्नं च, करण- 
सम्प्र च ~ इमे तयो कठिनत्थारा रुहन्ति । 


१. क्रिया-म०। २. कतिहंङ्ेहि ~ म० । ३. उन्भारं -रो०। ४. कतिनं - म०। 
५. रूहन्ति - स्था०, रो०। ६. अनुमोदन्तौ - सी ०, स्या०, रो०। 
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१०. कठिनं जानितन्बं, कठिनत्थारो जानितन्बो, कठिनस्स 
अत्थारमासो जानितन्बो, कठिनस्स अल्थारविपत्ति जानितन्बा,.करिनस्स 
अत्थारसम्पत्ति जानितव्वा, निमित्तकम्मं जानितन्बं, परिकथा जानितन्बा, 
कू क्कूकतं जानितव्बं, सन्निधि जानितन्वा, निस्सग्गियं जानितब्बं 

कठिनं जानितव्बं ति तेसञ्जेव धम्मानं सङद्धहो समवायो 
नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुक्ति व्यञ्जनं अभिकापो यदिदं कठिनं ति। 

कठिनस्स अत्थारमासो जानितनब्बो ति वस्सानस्स पच्छिमो 
मासो जानितब्बो । | 

कठिनस्स अत्थारविपत्ति जानितन्बा ति चतुवीसतिया अका- 
रहि कठिनस्स अत्थारविपत्ति जानितन्बा । 

कठिनस्स अत्थारसम्पत्ति जानितन्बां ति सत्तरसहि आकारेहि 
कठिनस्स अत्थारसम्पत्ति जानितब्बा | 

निमित्तकम्मं जानितव्बं ति निमित्तं करोति इमिना दुस्सेन 
कठिनं अत्थरिस्सामी ति। 

परिकथा जानितव्बा ति परिकथं करोति इमाय परिकथाय 
कठिनदूस्सं निग्बत्तेस्सामी ति । 

कुक्कुकतं जानितन्बं ति अनादियदानं जानितन्बं । 

स्लिधि जानितन्बा ति दे सत्निधियो जानितन्बा ~ करण- 
सिधि वा' निचयसन्निधि वा'। 

निस्सग्गियं जानितब्बं ति करियमानें अरुणं उदटुहतिः। 

कठिनत्थारो जानितव्बो ति सचे सद्खस्स कटठिनदुस्सं उप्पन्न 
होति, सङ्खेन कथं. पटिपज्जितब्बं, अत्थारकेन कथं पटिपज्जितम्बं, 
अनुमोदकेन . कथं पटिपज्जितव्बं । | 

११. सद्धंन जत्तिदुत्ियेन कम्मेन कठिनत्थारक्स्स भिक्सुनो 
दातब्बं, तेन कठिनत्थारकेन भिक्सुना तदहेव धोवित्वा विमज्जित्वा 
विचारेत्वा छिन्दित्वा सिब्बेत्वा रजित्वा कप्पं कत्वा कठिनं अत्थरि- 


१. च -सी०, स्या०, रो०। २. फयिरमाने -स्या०। ३. उद्वियति -सी०, स्या०, 
रो०। । . 
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तब्बं । सचे सङ्काटिया कठिनं अत्थरितुकामो होति, पौराणिका 
सङ्खाटि पच्चुद्धरितन्बा, नवा सद्धाटि अधिहातन्बा । इमाय सङ्भाटिया 
कठिनं अत्थरामी ति वाचा भिन्दितब्बा। सचे उत्तरासङ्खेन 
कठिनं अत्थरितुकामो होति, पोराणको उत्तरासद्खो पच्चुद्धरितब्बो, 
नवो उत्तरासद्खो अधिद्रातन्नो। इमिना उत्तरासद्घेन कठिनं अत्थ- 
रामी ति वाचा भिन्दितन्बा। सचं अन्तरवासकेन कठिनं अत्थरितु- 
कामो होति, पौराणिको अन्तरवोसको पच्चुद्धरितब्बो, नवो अन्तर- 
वासको अधिद्रातन्बो । इमिना अन्तरवासकेन कठिनं अल्थरामी ति 
वाचा भिन्दितव्बा। तेन कठिनत्थारकेन भिक्सुना सद्धं उपसङ्कमित्वा 
एकसं उत्तरासद्खं करित्वा अञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स॒ वचनीयो 
- "अत्यतं, भन्ते, सङ्खस्स कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदथा"' 
ति। तेहि अनुमोदकेहि भिक्छूहि एकसं उत्तरासद्कं करित्वा अञ्जलि 
पग्गहेत्वा एवमस्स॒वचनीयो - अत्थतं, अगवुसो, सङ्खस्स कठिनं, 
धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदामा' ति। तेन॒ कठिनत्थारकेन 
भिक्छुना सम्बहुले भिक्खू उपसङ्कमित्वा एकसं उत्तरासद्खं करित्वा 
अञ्जि पग्गहेत्वा एवमस्सु वचनीया - “अत्थतं, भन्ते, सद्खस्स 
कठिनं, धम्मिको कटठिनत्थारो, अनुमोदथा"' ति। तेहि अनुमोदकंहि 
भिक्खूहि एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा अञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - अत्यतं, आवृसो, सद्घस्स कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो 
अनुमोदामा" ति। तेन कठिनत्थारकेन भिक्वुना एकं भिक्लं उप- 
सङ्कुमित्वा एकसं उत्तरास्गं करित्वा अञ्जि पगगहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ “अत्थतं, आवृसो, सङ्खस्स कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, 
अनुमोदाही"" त्ि। तेन अनुमोदकेन भिक्सुना एकसं उत्तरासङ्खं 
करित्वा अज्जङ् पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “अत्यतं, आवृसो, 
सङ्धस्स कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदामी'' ति। 


§ ५. पुग्गलस्सेवं कठिनत्थारो 


१२. सङ्घो कठिनं अत्थरति, गणो कठिनं अत्थरति, पुग्गरो 
कठिनं अत्थरती तिं। न सद्धो कठिनं अत्थरति, न गणो कठिनं 
अत्थरति, पुगको कठिनं अत्थरती ति। ह्नि न सङ्घो कठिनं 
अत्थरति, न गणो कठिनं अत्थरति, पुग्गलो कठिनं अत्थरति। सङ्खस्स 
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अनत्थतं होति कठिनं, गणस्स अनत्थतं होति कठिनं, -पुग्गकस्स अत्तं 
होति कठिनं । सङ्घो पातिमोक्खं उदिसति गणो पातिमोक्खं उदिसति 


पुग्गरो पातिमोक्खं . उदिसती ति न सङ्घो पातिमोक्वं उदिसति, 


न गणो पातिमोक्खं उददिसति, पुग्गलो पातिमोक्खं उददिसती ति। 
ह्ञ्ि न सद्खो पातिमोक्वं उदिसति, न गणो पात्िमोक्खं उदिसति, 
पुग्गलो पातिमोक्खं उदिसति । सद्खस्स अनुद्िद्ं होति पातिमोक्खं, 
गणस्स अनुद्िद्ुं होति पातिमोक्खं, पुग्गलस्स उदिदं होति पाति- 
मक्खं । सद्घस्स सामग्गिया गणस्स सामग्गिया पृम्गलस्स उदहेसा 
सङ्खस्स उदिदं होति पातिमोक्खं, गणस्स उदिदं होति पातिमोक्खं, 
पूगलस्स उद्िदं होति पातिमोक्खं। एवमेव न सद्म कठिनं 
अत्थरति, न गणो कठिनं अत्थरति, पुग्गलो कठिनं अत्थरति । सद्खस्स 
अनुमोदनाय गणस्स अनुमेदनाय पुग्गलस्स अत्थारा सद्भस्स भत्थतं 
होति कठिनं, गणस्स अत्यतं होति कठिनं, पुग्गटस्स अत्यतं होति 
कठिनं ति। 


8 ६. पलिबोधपञ्हान्याकरणं 


१२. पक्कमनन्तिको कलिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुनां । 
एतं च ताह पुच्छामि, कतमो पलिबोधो' पठमं चछ्िज्जति ॥ 


पक्कमनन्तिको कविनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, चीवरपलिबोधो पठमं छिज्जतिं । 
तस्स सह बहिसीमगमना, - अआवासपलिबोधो छिज्जति॥ 


निद्ानन्तिको कठिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं पुच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


निद्रानन्तिको कलिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 

एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, आवासपलिबोधो पठमं छिज्जति । 

 चीवरे निद्टिते चीवरपलिबोधो चछिज्जति ॥ 
 सन्चिद्रानन्तिको . कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । . 
एतं चं ताहं पृच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिज्जति । ` 


` . १, पक्िब्ोधो -सी०। 
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सच्निद्रानन्तिको कविनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना। 
एतं च ताह विस्सञ्जिस्सं, द्वे पलिबोधा अपुढ्बं अचरिमं छिज्जन्ति ॥ 


नासनन्तिको कणिनुद्धारो, वुत्तो अदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं पृच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


नासनन्तिको कलिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना। 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, आवासपकिबोधो पठमं छिज्जति । 
ची वरे नदर ची वरपलिबोधो चिज्जति ॥ 


सवनन्तिको ` कचठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चवन्धुना। 
एतं च ताह पृच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


सवनन्तिको कथिनुद्धारो, वृत्तो ` आदिच्चबन्धुना। 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, चीवरपलिबोधो पठमं छिज्जति । 
तस्स॒ सह सवनेन, आवासपलिबोधो जति ॥ 


आसावच्छेदिको  कचिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं पृच्छामि, कतमो पलिबोधो परमं छिज्जति ॥ 


आसावच्छेदिको कठिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्वबन्धुना । 
एतं च ताहं विस्सज्जिस्सं, आवासपलिबोधो पठमं छिज्जति । 
चीवरासाय उपच्छिन्नायः चीवरपलिबोधो चछिज्जति।। 


सीमातिक्कमनन्तिकोः कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना | 
एतं च ताह पुच्छामि, कतमो पलिनोधो पठमं छिज्जति ॥ 
सीमातिक्कमनन्तिको कठिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्चवबन्धुना ।. 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, चीवरपलिबोधो पठमं छिज्जति। 
तस्स बहिसीमे' आवासपलिबोधो छिज्जति ॥ 
सहुब्भायो कविनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुनः। 
एतं च ताहं पुच्छामि, कतमो पल्िबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


% सहृन्भारो कठिनुद्धारो वुत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं विस्सज्जिस्स, द्रे पलिबोधा अपुढ्बं अचरिमं छिज्जन्ती ति ॥ 


१. उच्छिन्नाय - सी०। , २. सीमातिक्कन्तिको -सी०, स्या, रो०। ३. बहिसीभ- , ` 
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१४. कति कठिनुद्धारा सङ्काधीना ? कति कठिनुद्धारा 
पुर्गलाघीना ? कति कठिनुद्धारा नेव सद्काधीना न पुगगलाधीना ! | 
एको कठिनुद्धारो सङ्खाधीनो ~ अन्तरूढभारो । चत्तारो कठिनुद्धारा 2. 318 
पुर्गलाधीना ~ पक्कमनन्तिको, निद्रानन्तिको, सत्निद्ानन्तिको, सीमा- 
तिक्कमनन्तिको । चत्तारो कठिनुद्धारा नेव सद्भाधीना न पुम्मला- 5 
धीना ~ नासनन्तिको, सवनन्तिको, आसावच्छेदिको, सहृन्भारो । ` 

कति कठिनुद्धारा अन्तोसीमाय उद्धरिय्यन्ति ? कति कठिनु- 7, 179 
द्वारा बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति? कति कदिनुद्धारा सिया अन्तो- 
सीमाय उद्रिय्यन्ति सिया बहिसीमाय उद्धरिग्यन्ति ? द्रे कठिनुद्धारा 
अन्तोसीमाय उद्धरिय्यन्ति ~ अन्तरुढभारो, सहुढभारो । तयो कठिनु- " 
द्वारा बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ~ पक्कमनन्तिको, सवनन्तिकी, सीमा- 
तिक्कमनन्तिको । चत्तारो कठिनुद्धारा सिया अन्तोसीमाय उद्धरि्यन्ति 
सिया बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ~ निद्रानन्तिको, सन्निद्रानन्तिको, नास- 
नन्तिको, आसावच्छेदिको । ~ 

कति कठिनुद्धारा एकूप्पादा एकनिरोधा ? कति कल्नुद्धारा 
एकुप्पादा नानानिरोधा ? द्वे कठिनुद्धारा एकुप्पादा एकनिरोधा - 
अन्तरूभारो, सहुन्भारो । अवसेसा कलठिनुद्धारा एकुप्पादा नाना- 
तिरोधा. ति 


तस्सुहानं 
कसस कि ति पन्नरस्स, धम्मा निदानहेतुः च। 
पच्चयसद्धहमूला, आदिं च भलत्थारपुग्गला। 20 


तिण्णं* तयो जानितब्बं^, अत्थारं उदहेसेन च। 
पटिबोधाधिना , सीमाय' उप्पादनिरोधेन चाति।। 


मैः 


१. उद्धरीयन्ति - सी ०। २. सवनन्तिको ~ सी ०। ३-३.- निदागहेतुपच्चया. सङ्गहमूल- 

मादि -स्या०। ४. अदुपुग्गरमेदा ~ स्या०; उहूपुम्ला - सी ० रो०। ५. मेदा तिण्णं-सी०, 

` ` रो०। ६. जानितन्बा -स्या०। ७. सीमा च -स्या०।* एत्थ" परिवारं निद्धितं' इतति पाठो 
. `. स्या०, रो० पोत्थकेसु दिस्सति । 





॥ 1 (। \। }1 ४1 । 6 


४» 180 
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१७. उपाल्िपञ्चकं 
$ १. अनिस्सितवगगो 


१. तेन समयेन बुद्धो ` भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा उपालि येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा उपालि भगवन्तं एतदवोच ~ “कतीहि 
न॒ खो, भन्ते, अद्खहि समन्नागतेन भिक्लुना यावजीवं नानिर्सितेन 
वत्थन्बं'” ति ! 


पञ्चहुपालि, अद्खंहि समन्नागतेन भिक्सुना यावजीवं नानि- 
स्सितेन वत्थव्बं । कतमेहि पञ््चहि ? उपोसथं न जानाति, उपोसथ- 
कम्मं न जानाति, पातिमोक्खं न जानाति, पातिमोक्ुहेसं न जानाति, 
ऊनपज्चवस्सो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्धंहि समच्रागतेन 
भिक्खुना यावजीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं । पञ्चहुपालि, अद्खेहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? 
उपोसथं जानाति, उपोसथकम्मं जानाति, पातिमोक्वं जानाति, पाति- 
मोक्वुहसं जानाति, पञ्चवस्सो वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा- 
इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्गहि समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं 
अनिस्सितेन वत्थब्बे | ठ 
“जपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्खेहि समघ्नागतेन भिक्ुना 
यावजीवं नानिस्सितेन वत्थन्बं। कतमेहि पञ्चहि ? पवारणं न 
जानाति, पवारणाकम्मं' न जानाति, पातिमोक्ं न जानाति, पातिः 
मोक्सुटेसं न॒ जानाति, ऊनपञ्चवस्सो होति - इमेहि खो, उपालि 
पञ्चह ्गंहि समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं | 
पञ्चहुपालि, जङ्खेहि समन्नागतेन भिक्ुना यावजीवं अनिस्सितेन 
वत्थनब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? परवारणं जानाति, पवारणाकम्मं 
जानाति, पातिमोक्वं जानाति, पातिमोक्खुहेसं जानाति, पञ्चवस्सो 


जामा 





१, पवारणकम्मं ~-सी०, रो०।. -. ` ` 
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वा होति अतिरेकपजञ्चवस्सो वा - इमेहि खो, उपालि, पञ््वहङ्खेहि 
समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थब्बं । 

“जपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्गंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
यावजीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं। कतमेहि पञ्चहि ? आपत्तानापत्ति 
न जानाति, लहूुकगरुकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसंसं आपत्ति 
न जानाति, दुट्टल्लादुट्द्त्लं भापत्ति न॒ जानाति, ऊनपजञ्चवस्सो 
होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समघ्ागतेन भिक्खुना याव- 
जीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं । पञ्चहुणलि, अङ्खंहि समन्नागतेन 
भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? भापत्ता- 
नापत्ति जानाति, खहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसंसं 
आपत्ति जानाति, दृद्‌टुलंछादृदट्टल्लं आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सो वा 
होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह दहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थन्बं* । 

२. कतीहि नु खो, भन्ते, अद्खंहि समच्नागतेन भिक्खुना न 
उपसम्पादेतव्बं, न निस्सयो दातन्बो, न सामणेरो उपट्रापितब्बो" ति ? 
पञ्चहुपालि, अद्कहि समन्नागतेन भिक्छुना न उपसम्पा- 

देतव्बं, न निस्सयो दातन्बो, न सामणेरो उपदट्रापेतव्बो । कतमेहि 
पञ्चहि ? न पटिबलो होति अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा गिकानं 
उपट्रात्‌, वा उपद्रापेत्‌, वा, अनभिरतं' वृपकासेत्‌, वा वृपकासापेतुं 
वा, उप्पन्नं कुक्कुच्चं धम्मतो विनोदेतु", अभिधम्म विनेत्‌, अभिविनये 
विनेतुं - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्ह समघ्ागतेन भिक्खुना न 
उपसम्पादेतव्बं, न ॒निस्सयो दातब्बो, न सामणेरो उपदरापेतनो । 
पञ्चहुपालि, अद्खंहि समन्नागतेन भिक्ुना उपसम्पादेतब्बं, निस्सयो 
दातव्बो, सामणेरो उपद्रापेतब्नो । कतमेहि पञ्चहि ? पटिबलो होति 
अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा गिकानं उपद्रातुं वा उपदट्रापेतुं वा, 
जनभिरतं वूपकासेत्‌, वा वृपकासापेत्‌ वा, उप्पन्नं कुक्कुच्चं धम्मतो 
विनोदेत, अभिधम्मे विनेतुं, अभिविनये विनेतुं - इमेहि खो, उपालि, 


१. वत्थब्बं ति~-स्या०, रो०। २. वा उप्पन्नं-सी०, रोऽ ३. अनभिरति- 
सी०, स्या०, रो०। ४. विनोदेतुं वा विनोदपितुं वा-सी०, स्या०, रो०। 
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पञ्च द्गेहि समन्नागतेन भिक्लुना उपसम्पादेतब्बे, निस्सयो दातन्बो 
सामणेरो उपद्रापेतन्बो । 

"अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना न 
उपसम्पादेतब्बं, न निस्सयो दातन्बो, न सामणेरो . उपटापेतन्बो 
कतमेहि पञ्चहि ? न पटिबलो होति अन्तेवासि वा सदधिविहारि वा 
अभिसमाचारिकाय सिक्लाय सिक्खापेत्‌, आदब्रह्मचारियकायः 
सिक्खाय विनेतुं, अधिसीले विनेत्‌, अधिचित्तं विनेतुं, अधिपञ्ञ्ाय 
विनेतुं ~ इमेहि खो, उपालि, पजचह ङ्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना न 
उपसम्पादेतव्बं, न निस्सयो दातन्बो, न सामणेरो उपटुपेतम्नो | 
पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतेन भिक्लुना उपसम्पादेतब्बं, निस्सयो 
दातब्बो, सामणेरो उपद्रापेतम्बो । कतमेहि पञ्चहि ? पटिवलो होति 
अन्तेवासि वा सद्धिविहार क अभिसमाचारिकाय सिक्खाय सिक्खा- 
पेतु, आदिब्रह्यचारियकाय सिक्वाय विनेतु, अधिसीरे विनेतुं, अधिचित्ते 
विनेतुं, अधिपञ्बाय विनेतं - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्गेहि 
समन्नागतेन भिक्सुना उपसम्पादेतब्बं, निस्सयो दातब्बो, सामणेरो 
उपट्पितन्बो" ति। ` 

कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्कंहि समन्नागतस्स भिक्वुनो 

कम्मं कातव्बं” ति ? पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 

कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अल्ज्जी च होति, बाटो च, 

अपकतत्तो च, मिच्छादिष्टिको च होति, भाजीवविपन्नो च ~ इमेहि 

खो, उपाकि, प्ञ्चह द्खेहि समन्नागतस्स॒भिक्लुनो कम्मं कातव्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 

कम्मं कातनव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिसीरे सीरुविपस्ो होति, 

अञ्ज्ञाचारे आचारविपन्नो होति, अतिदिह्िया दिद्टविपन्नो होति 

मिच्छादिद्िको च होति, आजीवविपन्नो च-इमेहि खो, उपालि 
पञ्चह्‌द्धंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातब्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्ज्वहद्धेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन दवेन समच्नागतो होति, 
वाचसिकेन दवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकन दवेन समन्ना- 


१. .मादिब्रह्मचरियिकाय ~ सी०, रो०; आद्ब्रह्मचरियकाय -स्या०! , ` 
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गतो होति, मिच्छादिद्टिको च होति, आजीवविपन्नो च - इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चह ्खेहि समच्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातब्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह द्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन अनाचारेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकन अनाचारेन सम॑च्ागतो होति, कायिकवाचसिकंन 
अनाचारेन समनच्नागतो होति, मिच्छादिद्टको च होति, अजीवविपन्नो 
च ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्च ्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं 
कातन्बं । 

"अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह द्वेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन उपघातिकेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकन उपघातिकन समच्नागतो होति, कायिकवाचसिकन 
उपघातिकेन समन्नागतो होति, भिच्छादिद्िको च होति, आजीव- 
विपन्नो च ~ इमंहि खो, उपाकि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
कस्मं कातब्बं । 

अपरेहि पि, उपाक, पञ्ज्चहङ्खहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन मिच्छाजीवेन समघ्नागतो 
होति, वाचसिकेन मभिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, मिच्छादिष्टिको च होति, आजीव- 
विपन्नो च ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहंद्धेहि समन्नागतस्स भिक्वुनो 
कम्मं कातञ्बं । | | 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
कम्म कातव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति आपन्नो कम्मकतो 
उपसम्पादेति, निस्सयं देति, सामणेरं उपद्वापेति, भिक्छुनोवादक- 
सम्मतिः सादियति, सम्मतो पि भिक्वुनियो. ओवदति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चह द्खंहि समघ्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातम्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ज्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
कम्मं कातन्बं । केतमेहि पञ्चहि ? याय अपत्तिया सङ्घेन कम्मं कतं 
होति तं आप्तिं आपज्जति, अज्जं वा तादिस्िक, ततो वा पापिदु- 
तरं, कम्मं गरहति, कम्मिके गरहति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
ह द्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातव्बं । 
१. भिक्लुनोवादकश्षम्मति ~ स्या०। 
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“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्धेहि समच्तागतस्स भिक्लुनो 
कम्मं कातन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? बुद्धस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स 
अवण्णं भासति, सद्खस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिद्टिको च होति 
आजीवविपन्नो च ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्धहि समन्नागतस्स 
भिक्ुनो कम्मं कातन्बं' ति। 


तस्तुहानं 


उपोसथं पवारणं, आपत्ति च गिखानक। 
अभसिसमाचारटज्जी च, अधिसीरे' दवेन' च || 


अनाचारं उपघाति, पिच्छा आपत्तिमेव च। 
यायापत्तिया बुद्धस्स, पठमो वग्गस द्धहोौ ति ॥ 


६ २. नप्पटिप्पस्सम्भनवग्गो 


४. “कतीहि नु खो, भन्ते, अद्खहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 

कम्मं नप्परिप्पस्सम्भेतब्ब'' ति 

पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्ुनो कम्मं नप्पटि- 
प्पस्सम्भेतन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति आपन्नो कम्मकतो 
उपसम्पादेति, निस्सयं देति, सामणेरं उपद्रापेति, भिक्छुनोवादक- 
सम्मुतिं सादियति, सम्मतो पि भिक्छुनियो ओवदति - इमेहि खो, 
उपाकि, पञ्चह द्धेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो कम्मं नप्परिप्पस्स- 
म्भेतब्बं । | 

अपरंहि पि, उपालि, पञ्चहुङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्सृनो 
कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतव्बं । कतमेहि पञ्न्वहि ? याय आपत्तिया स्न ` 
कभ्मं कतं होति तं आपत्ति आपज्जति, अञ्जं वा तादिस्सिकं, ततो 
वा पापिह्रुतरं, कम्मं गरहति, कम्मिके गरहति ~ इमेहि खो, उपासि, 
पञ्यवह द्कंहि समन्नागतस्स भिक्सुनो कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतव्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह द्खंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? बुद्धस्स अवण्णं भासति, 
धम्मस्स अवण्णं भासति, सद्खस्स अवण्णं भासत्ति, मिच्छादिष्िको च 


११. अधिीलदवेन -सी०, स्था०, रो०। 
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होति, आजीवविपन्नो च - इमेहि खो, उपालि, पञ्नवह ङ्ृहि समघा- 
गतस्स भिक्सुनो कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतव्बं । 

“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चह द्धेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतव्बं । कतमेहि पञ््वहि ? अल्ज्जी च होत्ति, 
बालो च, अपकतत्तो च, ओमहकारको च होति, वत्तेसु सिक्वाय च न 
परिपूरकारी ~ इमेहि . खो, , उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो कम्मं नप्परिप्पस्सम्भेतव्बं'” ति। 

५. “सद्धामावचरेन, भन्ते, भिक्लुना सद्धं उपसङ्कमन्तेन 
कति धम्मे अज्ज्त्तं उपद्ुपित्वा सद्धो उपसङ्कमितन्बो''ति? 


“सङ्खामावचरेन, उपालि, भिक्खुना सद्खुः उपसङ्कमन्तेन . 


पञ्च धम्मे अज्ञत्तं उपद्वापेत्वा सद्धो उपसद्कमितनब्बी। कतमे 
पञ्च ? सद्खामावचरेन, उपालि, भिक्खूना सद्धं उपसङ्कुमन्तेन 
नीचचित्तेन सद्खो उपस ङ्कमितन्बो, रजोहरणसमेन चित्तेन, आसन- 
कुसरेन भवितन्बं निस्सज्जकूसलेन, थेरे भिक्खू अनुपखज्जन्तेन, नवं 
भिक्खू आसनेन अप्पटिबाहन्तेन यथापतिषूपेः आसने निसीदितम्बं, 
अनानाकथिकंन भवितब्बं अतिरच्छानकथिकेन, सामं वा धम्मो 


भासितन्बो, परो वा अन्जेसितब्बो, अरियो वा तुण्हिभावो नाति- 


मञ्ज्नितब्बो, सचे, उपालि, सङ्घो समग्गकरणींयानि कम्मानि करोति 
तत्र चे, उपलि, भिक्खुनो नक्वमति, अपि दिद्राविकम्मं कत्वा 
जापेतब्बा' सामग्गी । तं किस्सहेतु ? माहं सङ्कंन नानत्तो अस्सन्ति। 
सद्धामानुवचरेनुपालि, भिक्खुना सङ्खं उपसङ्कुमन्तेन इमे पञ्च धम्मे 
अज्त्तं उपद्वापेत्वा सद्धो उपसङ्कमितन्बो' ति। 

६. “कतीह नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु सद्धं 
वोह रन्तो बहुजनञकन्तौ च होति बहुजनञमनापो च बहुजनअरुचितो 
चा" ति? | 

““पञ्न्वहुपालि, अङ्खेहि. समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो 
बहुजनअकन्तो च होति बहुजनअमनापो च बहुजनञरुचितो च। 
कतमेहि पञ्चहि ? उस्सितमन्ती च होति, निस्सितजप्पी च, न च 
 भासानुसन्धिकुसखो होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया 


१. यथापटिकूपे -स्या०, रो०;य थाह्पे -सी०। २. वुष्टीभावो -सीर, स्या९। 
३. उपेतव्बा ~ सी ०, स्या०, रो०। +“ 
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चोदेता होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति - 
दमे खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहिसमन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो 
बहुजनअकन्तो च होति बहुजनञअमनापो च बहुजनञरुचितो च। 
पञ्न्वहुपालि, समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च 
होति ब्हुजनमनापो च बहुजनरुचितो च। कतमेहि पञ्चहि ? 
न उस्सितमन्ती च होति, न निस्सितजप्पी च, भासानुसन्धिकुसलो 
च होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया चोदेतो होति, यथाधम्मे 
यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह गहि 
समच्नागतो भिक्ु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च होति बहुजन- 
मनापो च बहूुजनरुचितो च। 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्हे द्गंहि समघ्नागतो भिक्खु सङ्खं 
वोहुरन्तो बहुजनकन्तो च होति बहुजनञमनापो च बहुजनञरुचितो 
च । कतमेहि पञ्चहि ? उस्सादेता च होति, अपसादेता च, अधम्मं 
गण्टाति, धम्मं पटिबाहति, सम्फ च बहूं भासति - इमेहि खो 
उपालि, पञ्चहज्ेहि समच्ागतो भिक्लु सद्धं वोहरन्तो बहुजनअकन्तो 
च होति बहुजनभमनापो च बहुजनअरुचितो च । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि 
समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो चं होति बहुजन- 
मनापो च बहुजनरुचितो च । कतमेहि पञ्चहि ? न उस्सादेता च 
होति, न अपसादेता च, धम्मं गण्टाति, अधम्मं पटिबाहति, सस्फंच 
न बहुं भासति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्गैहि समन्नागतो भिक्स 
सद्धं वोहरन्तो बहुजनक्रन्तो च होति बहुजनमनापो च बहुजनरुचितो 
च । | 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु सङ्खं 
वोहुरन्तो बहु जनअकन्तो च होति बहुननञमनापो च बहुजनअरुचितो 
च । कतमेहि पञ्नचवहि ? पसग्हपवत्ता' होति, अनोकासकम्मं कारेत्वा' 
पवत्ताः होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया चोदेता होति, न 
यथाधम्मे यथापत्तिया कारेता होति, न यथादिह्िया व्याकता होति 
- इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गेहि समच्नागतो भिक्खु सद्धं बोहरन्तो 
बहुजनअकन्तौ च होति बहुजनञमनापौ च बहुजनअरुचितो च । 





१. च होति -सी०। २. पसय््‌ वत्ता - स्या०। ३. क(रपेत्वा -रो०, स्यां०।. 
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पञ्न्चहुपालि, अद्धेहि समन्नागतो भिक्लु सद्धं बोहरन्तौ. बहुजनकन्तो 
च होति बहुजनमनापो च बहुजनरचितो च। कतमेहि पञ्चहि ? 
न पसय्ूपवत्ता होति, ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे 
यथाविनयें यथापत्तिया चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया 
कारेता होति, यथादिद्िया व्याकता होति ~ इमेहि खो, उपार, 
प्ञ्चहद्गेहि समन्नागतो भिक्खु सङ्घं वोहरन्तो बहुजनकन्तौ च होति 
बहुजनमनापो च बहुजनरुचितो चा" ति। । 

७. “कति नु खो, भन्ते, जनिसंसा विनयपरियत्तिया ति ! 

पञ्चमे, उपाक, आनिसंस्ा विनयपरियत्तिया । कतमं 
पञ्म् ? अत्तनो सीलक्न्धो मुगुत्तो होति सुरक्छितो, कक्कुच्चपकतानं 
पटिसरणं होति, विसारदो सद्खमज्ज्ञे बोहरति, पच्चत्थिके सहधम्मेन 
सुनिग्गहितं निग्गण्डाति, सद्धम्मद्वतिया पटिपन्नो होति ~ इमेहि खो 
उपाक, पञ्चानिसंसा विनयपरियत्तिया । | 


तस्सुहानं 


आपन्नो यायवण्णं च, अलज्जी सङ्कामेन च। 
उस्सिता उस्सादेता च, पसग्ह परियत्तिया ति। 
पठमयमकपज्जत्ति। 


§ ३. वोहारवग्गो 


८. “कपतीहि नु खो, भन्ते, अद्धंहि समन्नागतेन भिक्ुना 
सद्धं न वोहरितब्बं" ति ? 
“"पञ्चहूपालि, अद्धेहि समन्नागतेन भिक्खुना सङधे न 


वोहूरितब्बं । कतमेहि पञ््चहि ? आपत्ति न जानाति, अपत्तिसमुद्रानं ` 


न जानाति, आपत्तिया पयोगं न जानाति, आपत्तिया वृपसमं न 
जानाति, आपत्तिया न विनिच्छयकुसलो होति ~ इमेहि खो, उपारलि, 
पञ्चहङ्घंहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं न वोहरितव्बं । पञ्चहुपालि, 
अङ्खंहि समघ्नागतेन भिक्छुना सद्धं वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? 
सापत्तिं जानाति, आपत्तिसमुद्रानं जानात्ति, आपत्तिया पयोगं 


१, इमे -सी०, स्या०, रो०। 
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जानाति, आपत्तिया वृपसमं जानाति, अपत्तिया विनिच्छयकुसरो 
होति -- इमेहि सो, उपालि, पञ्चह ङ्केहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं 
वोहरितन्बं । | 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सद्धं न वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं न जानाति, 
अधिकरणसमुद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वूपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकुंसखो 
होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्खंहि समघ्नागतेन भिक्खुना सङ्ख 
न वौह्रितंब्बं । पञ्चहुपालि, भङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना सद्धं 
वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरण- 
समुद्ानं जानाति, अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स 
वूपसमं जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चह ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं वोह॒रितन्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्नचह ङ्गेहि, समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं 
न वोहूरित्बं । कतमेहि पञ्चहि ? पसय्हपवत्ता होति, अनोकासकम्मं 
कारेत्वा पवत्ता होति, न यथाधमस्मे यथाविनये येथाषत्तिया चोदेता 
होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति, न यथा- 
दिद्विया ब्याकता होति ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि समच्ागतेन 
भिक्सुना सद्धं न वोहरितन्बं । पञ्चहुपालि, अद्कंहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धं वोह्रितञ्बं। कतमेहि पञ्चहि ? न पसग्हपवत्ता 
होति, ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधस्मे यथाविनये 
यथापत्तिया चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता 
होति, यथादिष्टा व्याकता होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि 
समन्नागतेन. भिक्लुना सद्धं बोहरितब्बं । 

अपरेहि परि, उपालि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सद्धं न वोहरितन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अआपत्तानापत्तिं न जानाति, 


` लहुकगरुक आपत्ति न॒ जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न 


जानाति, दुटुटुल्लादुट॒रुल्लं आपत्ति न जानाति, सप्पटिकम्मं अप्पटि- 


कम्मं च जानाति - इमेहि खो, उपाक, परञ्चहङ्घेहि समन्नागतेन 


80 


` भिक्लुना सङ्खं न वोहरितन्बं । पञ्चहुपालि, अङ्खहि समन्नागतेन 


 भिक्लुना . सद्धं वोहरितव्बं। कतमेहि पञ्चहि ? आप्रत्तानापत्तिं 
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जानाति, कहुकगरुकं , अपपत्तिं जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्तिं 
जानाति, दुट्टुल्छादुटुटुल्लं आपत्ति जानाति, सप्पटिकम्मं अप्पटिकम्मं 
आप्तिं जानाति - इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहङ्खेहि समनघ्नागतेन 
भिक्खुना सद्धं वोहरिततब्वं 


“जपरेहि पि, उपालि, पञ्चवहङ्खंहि समन्नागतेन भिव्खुना . 


स्ख न वोह्रितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कम्मं न जानाति, कम्मस्स 
करणं न जानाति, कम्मस्स वत्थु न जानाति, कभ्मस्स वत्तं न 
जानाति, केम्मस्स वूपसमं न जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
हङ्ेहि समन्नागतेन भिक्सुना सद्धं न वोहरितव्वं। पञ्चहुपालि, 
अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं वोहरतिब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? 
कम्मं जानाति, कम्मस्स क्रणं जानाति, कम्मस्स वत्थु जानाति, 
कम्मस्स वत्तं जानाति, कस्मस्स वूपसमं जानाति -दमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं वोहरितब्बं । 

“जपरेहि पि, उपाकि, पञ्च्वहद्धेहि समन्नागतेन भिक्छुना 
सङ्खं न वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थुं न. जानाति, निदानं 
न॒ जानाति, पञ्न्त्तिं नजानाति, पदपच्चाभटुंः नजानाति, 
अनुसन्धिवचनपथं न जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्न्हङ्खंहि 
समन्नागतेन भिक्ुना सद्धं न वोहरितब्बं । पञ्चहूुपालि, अङ्खंहि 
समन्नागतेन भिक्खुना सङ्घं वोहरितन्बं । कतमेहि पञ्जचहि ? वत्थु 
जानाति, निदानं जानाति, पञ्जत्तिं जानाति, पदपच्चाभदरं जानाति, 
मनुसन्धिवचनपथं जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहज्गहि 
समन्नागतेन भिक्छुना सद्धं वोहरितब्बं 

“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्नवहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्लुना 
सङ्क न वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, अरज्जी चं 
ह्येति - इमेहि खो, उपालि, पञ््वह द्खेहि समच्रागतेन भिक्खुना सङ्खे 
न वौहरितव्बं । पञ्चहुपालि, अद्धंहि समन्नागतेन भिक्सुना सद्धं 
वोहरितव्वं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागतिं 
गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, रुज्जी च॑ 


१. पदपच्छाभद्ू- स्या०, रो०। 
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होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्च द्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्घं वोहरितन्बे । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्ह द्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सद्धं न वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अकूसलो च 
होति विनये ~ इमेहि खो, उपाकलि, पञ्चचहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्छुना 
सद्व न वोहरितव्बं । पञ्चहुपालि, अद्धेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सद्धं वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? नत छन्दागतिं गच्छति, न 
दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, कुसलो 
च होति विनये ~ इमेहि खो, उपालि, पल्चहङ्धेहि समन्नागतेन 
भिक्॒ना सद्धं वोहरितव्बं । 


अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्घहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धं न वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? जत्तिं न जानाति, जत्तिया 
करणं न जानाति, जत्तिया अनुस्सावनं न जानाति, जत्तिया समथं 
न॒ जानाति, जत्तिया वूपसमं न जानाति - इमेहि सखो, उपालि, 
पञ्च्‌ द्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्घं न वोह्रितन्बं । पञ्चहु- 
पालि, अद्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं वोहरितब्बं। कतमेहि 
पञ्चहि ? जत्तिं जानाति, व्यत्तिया करणं जानाति, जत्तिया अनु- | 
स्सावनं जानाति, जत्तिया समथ जानाति, जत्िया वृपसमं जानाति 
- इमेहि खो, उपाकलि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं 
वोहुरितब्बं । 


“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सद्धरः न वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? सुत्तं न जानाति, सृत्तान्‌- 
लोम न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुखोमं न जानाति, न 
च ठानाठानकुंसलो होति ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्ेहि समना- 
गतेन भिक्छुना सङ्खं न वोह्रितन्बं । पञ्चहुपालि, अद्खेहि समघ्नोगतेन 
भिक्सुना सद्धं वोहरितन्बं। कतमेहि पञ्चहि ? सुत्तं जानाति, 
सुत्तानुखोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुलोमं जानाति, ठाना- 
ठानकुसरो च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ््वहङ्गेहि समन्नागतेन 
भिक्लुना सद्धं वोहरितब्बं। 
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“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्ंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धं न वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं न जानाति, ` धम्मा- 
नुलोमं न जानात्ति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति,न 
च पुब्बापरकुसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समला 
गतेन भिक्लुना सद्धं न वोहरितव्बं । पञ्चहुपालि, अङ्खहि समच्ना- 
गतेन भिक्छुना स्कं वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं जानाति, 
धम्मानुलोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुलोमं जानाति, 
पुब्बापरकुसलो च होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्न्वहङ्धेहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना सद्धं वोहरितब्बं “ ति। 


तस्सुहानं 


आपत्ति अधिकरणं, पसय्हापत्ति जानना । 
कम्मं वत्थु अलज्जी च, अकुसलो च जत्तिया । 
सुत्तं न जानाति धम्मं, ततियो वर्गसङ्खहौ ति ॥ 


§ ४. दिद्ाविकम्मवग्गो 


९. “कतिनु खो, भन्ते, अधम्मिका दिद्ाविकम्मा” ति? 

““पच्न्विमे, उपालि, अधम्मिका दिद्ाविकम्मा । कतमे पञ्च ! 
अनापत्तिया दि आवि करोति, अदेसनागामिनिया जापत्तिया दिद 
अवि करोति, देसिताय आपत्िया दिरद्भि आवि करोति, चतूहि 
पञवहि दिह आवि करोति, मनो मानसेन दिदि आवि करोति - दमं 
खो, उपालि, पञ्च अधम्मिका दिद्राविकभ्मा। 

“पञ्न्चिमे, उपाकि, धम्मिका दट्राविकस्मा । कतमे पञ्च ? 
अपिक्तिया दिदि आवि करोति, देसनागामिनिया आपत्तिया दिद 
आवि करोति, अदेसिताय आपत्तिया दिवि आवि करोति, न चति 
पञ्चहि दिह आवि करोति, न मनो मानसेन दिह आवि करोति- 
हरमे खो, उपालि, पञ्च धम्मिका दिद्राविकम्मा। | 

अपरे पि, उपालि, पञ्च अधम्मिका . दिद्राविकम्मा। कतमं 
पञ्च ? नानासंवासकस्स सन्तिकं दिदि आवि करोति, नानासीमाय 
ठितस्स. सन्तिके दिष्टि आवि करोति, अपकतत्तस्स' सन्तिकं दि 


१, अपकतस्स ~ सी०। 
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आवि करोति, चतूहि पञ्चहि दिदि आवि करोति, मनो मानसेन 


= दिह जावि करोति -इमे खो, उपालि, पञ्च अधस्मिका दिहा- 
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विकम्मा | 

“पञ्न्विमे, उपालि, धस्मिका दिद्ाविकम्मा। कतमे पञ्च ? 
समानसंवासकस्स सन्तिके दद्ध आवि करोति, समानसीमाय ठितस्स 
सन्तिके दिरद्र आवि करोति, पकतत्तस्स सन्तिकं दिदि आवि करोति, 
न चतूहि पञ्चहि दिदि जवि करोति, न मनो मानसेन दिर आवि 
करोति -दइमे खो, उपालि, पञ्च धर्मिका दिद्राविकम्माति। 

१०. कति नु खो, भन्ते, अधिम्मका पटिग्गहा" ति? 

“पञ्चमे, उपालि, अधम्मिका परिगगहा । कतमे पञ्च ? कायेन 
दिय्यमानं' कायेन अप्पटिगहितं, कायेन दिय्यमानं कायपटिबद्धेन 
अप्पटिगगहितं, कायपटिक्द्धेन दिय्यमानं कायेन अप्पटिगगहितं, 
कायपटिबद्धेन दिय्यमानं कायपटिबद्धेन अप्पटिगहितं, निस्सग्गियेन 
दिय्यमानं कायेन वा कायपटिबद्धेन वा अप्परिगहितं दमे खो, 
उपाछि, पञ्च अधसम्मिका परिग्गहा । 

““पच्न्चिमे, उपालि, धम्मिका परटिग्गहा । कतमे पञ्च ? 
कायेन दिग्यमानं कायेन पटिग्गहितं, कायेन दिय्यमानं कायपदिबद्धेन 
परि्गहितं, कायपटिबद्धेन दिय्यमानं कायेन परटिग्गहितं, कायपटि- 
बद्धेन दिय्यमानं कायपटिवबद्धेन परिग्गहितं, निस्सग्गियेन दिय्यमानं 
कायेन वा कायपटिबद्धेन वा परटिगहितं - इमे सो, उपालि, पञ्च 
धम्मिका पटिग्गहा'' ति। ` | 

११. “कति नु खो, मन्ते, अनतिरित्ता' ति? 

“पञ्चमे, उपालि, अनतिरित्ता । कतमे पञ्च ? अकप्पियकतं 
होति, अप्पटिग्गहितकतं' होति अनुच्चारितकतं होति, अहत्थपासे कतं 
होति, अलमेतं सव्वं ति अवृत्तंहाति-इमं खो, उपालि,पञ्च अनतिरित्ता। 

“पञ्चमे, उपालि, अतिरित्ता। कतमे पञ्च ? कप्पियकतं 


होति, पटिग्गहितकतं होति, उच्चारितक्तं होति, हत्थपासे कतं होति, 
अलमेतं सब्बं ति वृत्तं होति ~ इमे खो, उपालि, पञ्च अतिरित्ता ` 


ति। 


१, दीय्यमानं ~ सी०। २. अपटिगगहितकतं - सी०। 


0 
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१२. कतीह नु खो, भन्ते, अकारेहि पवारणा पञ्ना- 
यती ति ? "पञ्चहुपालि, आकारेहि पवारणा पञ्जायति । 
कतमेहि पञ्चहि ? असनं पञ्चयायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासें 
वितो अभिहरति, परिक्खेपो पञ्जायति - इमेहि खो, उपार, 
पञ्चहाकारेहि पवारणा पञ्जायती'" ति। 

१३. कति नु खो, भन्ते, अधम्मिका परटिञ््जातकरणाः' 
ति? “पल्न्विमे, उपालि, अधस्मिका पटिञ्व्यातकरणा। कतमे 
पञ्च ? भिक्खु पाराजिक अज्जञापन्नो होति, पाराजिकेन चोदियमानो 
सङ्खादिसेसं अञ्ज्ञापन्नो पटिजानाति, तं सङ्घो सद्खादिसेसेन कारेति, 
अधम्मिकं पटिञ्ब्नातकरणं ! भिक्खु॒पाराजिकं ` अज्क्ञापन्नो होति, 
पाराजिकेन चोदियमानो पाचित्तियं...पे० ... पाटिदेसनीयं' ... दुक्कटं 
अन्ज्ञापन्नो पटिजानाति, तं सद्खो दक्कटेन कारे, अधम्मिकं पटि- 
ञ्जातक्ररणं । भिक्खु सद्धादिसेसं ..-पे० ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं.. 
दुक्कटं अज्ज्ञापत्नो होति । दुक्कटेन चोदियमानो पाराजिकं अज्ज्ञापन्नो 
पटिजानाति, तं सद्धो पाराजिकेन कारेति, अधस्मिक पटिञ्व्नातकरणं । 
भिक्खु दुक्कटं अञ्ज्ञापन्नो होति, दुक्कटेन चोदियमानो सद्खादिसेसं 
... पे० ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं अज्ज्ञापन्नो पटिजानाति, तं सङ्घो 
पाटिदेसनीयेन कारेति - अधम्मिकं परिञ्ब्वातकरणं। इमे खो, 
उपालि, पञ्च अधस्मिका पटिञ्बयातकरणा । 

“पञ्स्विमे, उपालि, धम्मिका पटिञ्जातकरणा । कतमे 
पञ्च ? भिक्खु पाराजिकं अनज्ञ्ञापच्ो होति, पाराजिकेन चोदियमानो 
पाराजिक अज्ज्ञापन्नो पटिजानाति, तं सङ्को पाराजिकेन कारेति, 
ध्म्मिकं पटिजञ्चातकरणं । भिक्खु सद्खादिसेसं...पे० ..- पाचित्तियं -.- 
पाटिदेसनीयं ... दुक्कटं अन्जञापन्नो होति, दुक्कटेन चोदियमानो दुक्कटं 
अज्ज्ञापन्नो पटिजानाति, तं सङ्घो दुक्क्टेन कारेति, धम्मिक पटिजञ्जात- 
करणं । दमे खो, उपालि, पञ्च घम्मिका पटिञ््ातकरणा” ति। 


१४. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
ओकासकम्मं कारपेन्तस्स नारं ओकासकम्मं कतुं" ति ? “पञ्चहु- 
पालि, अद्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकम्मं का रपेन्तस्स नाल 


१. पाटिदेसनियं - सी ०, रो०। 
४२ 
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ओकासकम्मं कातु । कतमेहि पञ्चवहि ? अलज्जी च होति, बालो च, 
अपकतत्तो च, चावनाधिप्पायो वत्ता होति; नो वुदानाधिप्पायो - 
इमेहि खो, उपाकि, पञ्नह द्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकस्मं 
कारापेन्तस्स नारं ओकासकृम्मं कातु | 

“पञ्चहुपालि, अद्धेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो कासकस्मं 
कारापेन्तस्स अलं ओकासकम्मं कातु । कतमेहि पञ्चहि ? लज्जी च 
होति, पण्डितो च, पकतत्तो च, वुदुानाधिप्पायो वत्ता होति, नो 
चावनाधिप्पायो - इमेहि खो, उपाकि,  पञ्चहङ्घेहि समन्नागतस्स 
भिक्वुनो ओकासकम्मं कारपेन्तस्स अरु ओकासकम्मं कतुं” ति। 

१५. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्धि समन्नागतेन भिक्छूना 
सद्धि विनयो न साक्च्छातब्बो'" ति ? “पञ्चहुपालि, अद्धंहि समच्रा- 
गतेन भिक्खुना सदधि विनयो न साक्च्छातन्बो | कतमेहि पञ्चहि ? 
वत्थुं न जानाति, निदानं न जानाति, पञ्चत्ति न जानाति, पदपच्चा- 
भटः न जानाति, अनुसन्धिवचनपथं न जानाति - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चह ङ्कंहि समन्नागतेन भिक्खुना . सदधि विनयो न साकच्छातन्बो 

पञ्ज्वहुपालि, आद्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धि विनयो 
साक्च्छातन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु जानाति, निदानं जानाति, 
पञ्जत्ति जानाति, पदपच्चाभटुं जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति 
- इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतेन भिक्सुना सदधि 
विनयो साकच्छातन्बो” ति। 

१६. `कति नु खो, भन्ते, पञ्हापुच्छा” ति ? “पञ्म्विमा, 
उपालि, पञ्हापुच्छा। कतमा पञ्च ? मन्दत्ता मोमृहत्ता पञ 
पुच्छति , पापिच्छोः इच्छापकतो पञ्टं पुच्छति, परिभवा पञ 
पुच्छति, अञ्व्यातुकामो परह पुच्छति, सचे मे पञ्ं पुद्रो सम्मदेव 
न्याकरिस्सति इच्चेतं कुसलं नो चे" पञ्टं पृद्रो सम्मदेव व्याकरिस्सति 
जहमस्स सम्मदेव व्याकरिस्सामी ति पञ्डं पृच्छति ~ इमा सखो, उपालि, 
पञ्च पञ्हापुच्छा” ति। = 

१७. "कति. नु खो, भन्ते, अञ्ज्ब्याकरणा” ति ? “पञ्चमे, 
उपालि, अजञ्जवग्याकरणा । कतमे पञ्च ? मन्दत्ता मोमृहत्तां अञ्च्नं 

१. पदपच्छाभट' ~ स्या०, रो०। २. पञ्टपुच्छा -सी०, स्या रो०। ३, मोमूः 





 , इत्ता-रो०। ४. चेमे-स्याग्रो०। 
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व्याकारोति, पापिच्छो इच्छापकतो अज््यं व्याकरोति, उम्मादा चित्त- 
क्खेपा अञ्जनं व्याकरोति, जधिमानेन अज्व्नं व्याकरोति, भूतं अज्जं 
व्याकरोति - इमे खो, उपालि, पञ्च अञ्जन्याकरणा'' ति । 

१८. "कति नु सखो, भन्ते, विसुदधियो'' ति? “पञ््िमा, 
उपाछि, विसुद्धियो । कतमा पञ्च ? निदानं उदहिसित्वा अवसेसं 
सुतन सावेतन्बं अयं पठमा विसुद्धि, निदानं उदहिसित्वा चत्तारि पारा- 
जिकानि उदिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतब्बं अयं दतिया विसूद्धि 
निदानं उदिसित्वा चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस स्कादिसेसे 
उददिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतब्बं अयं ततिया विसुद्धि, निदानं उदिसित्वा 
चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सद्धादिसेसे उदिसित्वा 

अनियते उदिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतन्बं अयं चतुत्था विसुद्धि 
वित्थारेनेव पञ्चमी ~ इमा खो, उपालि, पञ्च विसृदधियो” ति। 
क्ति नु खो, भन्ते, भोजना ति? (पच््चिमे, 
उपालि, भोजना । कतमे पञ्च ? ओदनो, कुस्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मसं ~ इमे खो, उपालि, पञ्च भोजना” ति। 


तस्तुह्‌ानं 


दिद्वाविकम्मा अपरे, पटिग्गहानतिरित्ता' । 
पवारणा पटिञ्व्यातं, ओकासं साकच्छेन च। 
पञ्टं अञ्जव्याकरणा, विसुद्धि चापि मोजनाति॥। 


§ ५. अत्तादानवग्गो 


२०. (चोदकेन, भन्ते, भिक्खुना परं चोदेतुकासेन कति धम्मे 
अज्त्तं पच्चवेकिखत्वा परो चोदेतन्बो'' ति ? “चौदकेनुपालि, 
भिक्सुना परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे अज्ज्त्तं पच्चवेकखित्वा परो 
चोदेतन्बो । कतमे पञ्च ? चोदकनुपालि, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्वितज्जं ~ परिसुद्धकायसमाचारो नु खोम्हि परिसृद्धेनम्ि 
कायसमाचारेत समन्नागतो अच्छिटेन अप्पटिमंसेन, संविज्जति नु 
खो मे एसो धम्मो उदाहु नो” ति। नो चे, उपालि, भिक्खु परिसुद्ध- 
कायसमाचारो होति, परिसुद्धेन कायसमाचारेन समच्नागतो अच्छिहन 


१. परटिगहा, अनतिरित्ता - रो ०; पटिग्गहा अतिरित्ता -स्या०। 
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अप्पिमंसेन, तस्स भवन्ति वत्तारो - इद्ध, ताव यस्मा कायिकं 
सिक्खस्सू' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो । 


“पुन च पर, उपालि, चोदकेन भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेकिखितन्बं ~ परिसुदधवचीसमाचारो नु खोम्हि, परिसुद्धेनम्हि 
वचीसमाचारेन समन्नागतो अच्छिटेन अप्पटिमंसेन, संविज्जति नु 
खो मे एसो धम्मो उदाहु नो' ति। नो चं, उपालि, भिक्खु परिसुद्ध- 
वचीसमाचारो होति, परिसुद्धेन वचीसमाचारेन समन्नागतो अच्छिहेन 
अप्पटिमंसेन, तस्स भवन्ति वत्तारो - इक्क, ताव आयस्मा वाचसिक 
सिक्वस्स्‌' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो । | 


““पुन च परं, उपालि, चोदकेन भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्खितव्बं ~ “मेत्तं नु खो मे चित्तं पच्चृपद्वितं सब्रहमचारीसु 
अनाघातं, संविज्जतिनु खोमे एसो धम्मो उदाहुनो' ति। नोचे, 
उपालि, भिक्खुनो मेत्तं चित्तं पच्चुपद्ितं होति सब्रह्मचारीसु अनाघातं, 
तस्स भवन्ति वत्तारो - इद्ध, ताव आयस्मा ब्रह्मचारीसु मेत्तं चित्तं 
उपदट्रापेही' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो। 

“पुन च परं, उपाक, चोदकेन भिक्खुना परं चीदेतुकामेन 
एवं पच्चवेकिखितव्बं ~ बहुस्सुतो नु खोम्हि सुतघरो सुतसन्निचयो, ये 
ते धम्मा आदिकल्याणा मज्ज्ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं' 
सन्यञ्जनं' केवरपरिपरण्णं परिसुद्ं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपा 
मे धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेविखिता 
दिद्िया सुप्पटिविद्धा, सविज्जति नु खो मे एसी धम्मो उदाहु नोः 
ति। नो चे, उपालि, भिक्खु बहुस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो, ये 
ते धम्मा आदिकल्याणा मनज्ज्ञेकल्याणा परियोसानकल्याण सात्थं 

सब्यञ्जनं कवलपरिपुण्णं परिसुदध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति,. .तथारूपस्स 
धम्मा न बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता “ भनसानुपे्विखता 
दिद्िया सुप्पटिविद्धा, तस्स भवन्ति वत्तारो - “इद्ध, ताव आयस्मा 
आगमं परियापुणस्स्‌ ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो । 

“पुन च परं, उपालि, चोदकन भिक्छुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेविखतन्बं ~ "उभयानि सखो मे पातिमोक्छानि वित्थारेन 


१ सात्या-सी०) २. सरव्यञ्जना-सी०। . 
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स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि सृप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो 
अनुन्यञ्जनसो, संविज्जति नु खो मे एसो धम्मो उदाहु नो' ति। नौ 
चे, उपाक, भिक्लुनो उभयानि पातिमोक्छानि वित्थारेन स्वागतानि 
होन्ति सुविभत्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनुव्यञ्ज- 
नसो, "इदं पनावूसो कत्थ वृत्तं भगवता' ति इति पुरो न सम्पायति' 
तस्स भवन्ति वत्तारो - इद्घु, ताव आयस्मा विनयं परियापुणस्सू' ति 
इतिस्स भवन्ति वत्तारो । चोदकेनृपाकि, भिक्छुना परं चोदेतुकामेन 
इम पञ्च धम्मं अज्सत्तं पच्चवेकखित्वा परो चोदेतन्नो ति। 

चोदकेन, भन्ते, भिक्ुना परं चोदेतुकामेन कति धम्मं 
अज्छात्तं उपदुपेत्वा परो चोदेतब्बो"' ति ? “चोदकेनुपालि, भिक्सुना 
परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे भज्त्तं उपद्रापेत्वा परो चोदेतन्बो । 
कतमे पञ्च ? कालेन वक्खामि नो अकालेन, मृतेन वक्खामि नो 
अभूतेन, सण्टेन वक्छामि नो फरुसेन, अत्थसंहितेनः वक्खामि नो 
अनत्थसंहितेन, मेत्ताचित्तो वक्खामि नो दोसन्तरो ति - चोदकेनु- 
पाकि, भिक्लुना परं चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्मे अन्लत्तं उपद्रापेत्वा 
परो चोदेतन्बो” ति। 

“चेदकन, भन्ते, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन कति धम्मे 
अज्छत्तं मनसि करित्वा परो चोदेतन्बो” ति? “चोदकेनुपालि 
भिक्सुना परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे अन्तं मनसि क्रित्वा,परो 
चोदेतन्बो । कतमे पञ्च ? कारुञ्चयता, हितेसिता, अनुकम्पता, 
अपत्तिवुद्रानता, विनयपुरेक्खारता ~ चोदकेनुपालिं, भिक्ुना परं 
चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्मे अज्त्तं मनसि करित्वा परो चोदे- 
तन्बो' ति। 

"कतीहि नु सो, मन्ते, अद्कहि समस्रागतस्स भिक्खुनो 
ओकासकम्मं कारापेन्तस्स नारं ओकासकम्मं कात्‌" ति ? `पञ्चह 
पालि, अङ्केहि समन्नागतस्स भिक्लुनो ओकासकम्मं कारापेन्तस्स नाल 
ओकासकम्मं कातुं । कतमेहि पञ्चहि ? अपरिसुद्धकायसमाचारो 
होति, अपरिसुद्धवचीसमाचारो होति, अपरिसृद्धाजीवो होति, बालो 
होति अव्यत्तो, न पटिबलो अनुयुज्जियमानो अनुयोगं दातुं ~ इमेहि खो, 


१. न संम्पादेति न सञ्व्यायति - सी०। २. अत्थसङ्हितेन - स्या०। २. मेत्तचित्तो - 
सी०, स्या०। ४. अनुकम्पिता - सी ०, स्या०। 
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उपलि, प्ञ्चह कहि समन्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकम्मं कारपिन्तस्स 


नाकं ओकासकम्मं कतु । 

“पञ्चहुपालि, अङ्खृहि समन्नागतस्स॒भिक्लुनो ओकासकम्मं 
कारापेन्तस्स अरं ओकासकम्मं कातु। कतमेहि पञ्चहि ? परिसुद्ध- 
कायसमाचारो होति, परिसुद्धवचीसमाचारो होति, परिसुद्धाजीवो 
होति, पण्डितो होति व्यत्तो पटिबलो अनुयुल्जियमानो अनुयोगं 
दातुं ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतस्स भिक्ुनो 
ओकासकम्मं कारपेन्तस्स अरु .ओकासकम्मं कातु* ति । 

` २४. “अत्तादानं आदातुकामेन, भन्ते, भिक्खुना कतीह ङ्गंहि 
समन्नागतं अत्तादानं आदातन्बं” ति ? “अत्तादानं आदातुकामेनुपाछि, 
भिक्लुना पञ्चङ्खसमन्नागतं' अत्तादानं आदातन्बं । कतमः पञ्चः ? 
अतादानं आदातुकामेन, उपालि, भिक्खुना एवं पच्चवेर्विखतब्बं ~ "यं 
खो अहं इमं अत्तादानं आदातुकामो, कारो नु खो इमं अत्तादानं 
आदातुं उदाहु नो" ति। सचे, उपाकि, भिक्खु पच्चवेक्छमानो एवं 
जानाति ~ अकालो इमं अत्तादानं अदात्‌ नो कालो' ति, नतं, 
उपालि, अत्तादानं आदातब्ब । | 

सचे पनुपालि, भिक्सु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति - कारो 
इमं अत्तादानं आदातु नो अकाले ति, तेनुपालि भिक्खुना उत्तरि' 
पच्चवेक्वितव्बं - यं खो अहं इमं अत्तादानं आदातुकामो मूतं नु 
खो इदं अत्तादानं उदाहु नो' ति। सचे, उपाछि, भिक्खु पच्चवेक्ल- 
मानो एवं जानाति - अभूतं इदं अत्तादानं नो मूर्त" ति, न तं, 
उपालि, अत्तादानं जआदातब्बं । 

“सचे पनुपालि भिक्खु पच्चवेक्डमानो एवं जानाति ~ “मूतं 
इदं अत्तादानं नो अमृतं" ति, तेनुपाल्ि भिक्छुना उत्तरि पच्चवेकिलि- 
तव्व ~ यं खो अहं इमं अत्तादानं आदातुकामो, अत्थसंहितं नु खो 
इदं अत्तादानं उदाहु नो ति। सचे, उपालि, भिक्सु पच्चवेक्खमानो 
एवं जानाति ~ अनत्थसंहितं इदं अत्तादानं नो अत्थसंहितं' ति, न तं, 
उपालि, अत्तादानं आदातब्बं । 


१. पञ्चहङ्कहि समन्नागतं - सी ०, स्या०। २-२. कतमेहि पञ्चहि ~ स्या०। 


३. उत्तरि-सी०,.स्या०। ` 
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सचे पनुपालि भिक्तु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति - अत्थ- 
संहितं इदं अत्तादानं नो अनत्थसंहितं' ति, तेनुपारि भिक्सुना उत्तरि 
पच्चवेविखतव्बं ~ इमं खो अहं अत्तादानं आदियमानो लकभिस्सामि 
सन्द सम्मत्ते भिक्खू धम्पतो विनयतो पक्खे उदाह नोः ति। 
से, उपालि, भिक्लु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति ~ इमं खो अहं 


जत्तादानं अआदियमानो न लभिस्सामि सन्दिदर सम्मत्ते भिक्लू 


धम्मतो विनयतो पक्वे" ति, न तं, उपालि, उत्तादानं आदातन्बं ! 

“सचे पनुपाछि भिक्लु पच्चवेकंडमानो एवं जानाति ~ दं 
खो अहं अत्तादानं मादियमानो रुभिस्सामि सन्दिदरं सम्मत्ते भिक्खू 
धम्मतो विनयतो पक्े' ति, तेनुपाछ्ि भिक्खुना उत्तरि पच्चवेक्खि- 
तन्वं ~ दमं खो मे अत्तादानं आदियतो भविस्सति सङ्घुस्स ततोनिदानं 
मण्डनं कलहो विग्गहो विवादो सद्भुभेदो सद्राजि' सद्ववत्थानं 
सङ्खनानाकरणं उदाहु नो' ति! सचे, उपाक, भिक्छु पच्चवेक्छमानो 
एवं जानाति ~ इमं सो मे अत्तादानं आदियतो भविस्सति सद्घुस्स 
ततोनिदानं भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो सद्धुभेदो सङद्धराजि सद्ख- 
ववत्थानं सद्खनानाकरणं' ति, न तं, उपाछि, अत्तादानं आदातब्बं । 

सचे पनुपालि भिक्लु पच्चवेवखमानो एवं जानाति ~ मं 
सो मे अत्तादानं आदियतो न भविस्सति सङ्खस्स ततोनिदानं भण्डनं 
कलहो विग्गहो विवादो सद्खभेदो सद्कराजि सद्घववत्थानं सद्खनाना- 
करणं ति, तं जदातन्बं, उपाक, अत्तादानं । एवं पञ्चङ्गसमन्नागतं 
खो, उपालि, अनत्तादानं आदिं पच्छा पि अविप्पटिसारकरं भविस्सती" 
ति। 

२५. कतीह नु खो, भन्ते, अद्धंहि समन्नागतो भिक्छु 
अधिकरणजातानं भिक्सूनं बहुपकारो होती" ति ? ““पञ्न्वहुपालि, 
अङ्गंहि समन्नागतो भिक्खु अधिकरणजातानं भिक्खूनं बहुपकारो होति। 
कतमेहि पञ्वहि ? सीलवा होति, पातिमोक्छसं वरसंवृतो विहरति 


आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्छति 


सिक्लापदेसु; बहुस्सुतो होति सुतधरो सुतसच्निचयो; ये ते धम्मा 
अपदिकल्याणा मज्ज्रेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं" सव्यञ्जनं 


१. सङ्खराजी ~ सी०। २-२. मात्या सव्यञ्जना -सी०। 
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केवलपरिपुण्णं प्रिसुदधं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपस्स धम्भा बहु- 
स्सुता होन्ति घाताः वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिष्य सुप्पटि- 
विद्धा, उभयानि खो ` पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि 
होन्ति सुविभनत्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनुन्यञ्ज- 
नसो; विनये खो पन ठतो होति असंहीरो'; पटिबलो होति उभो 
अत्थपच्चत्थिके अस्सासेत्‌ं सञ्जपेतु निज्ज्ञापेतुं पेक्खेत्‌ पसादतुं - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्ेहि समन्नागतो सिक्खु अधिकरणजातानं 
भिक्ूनं बहूपकारो होति । | 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्खहि समन्नागतो भिक्खु अधि- 
करणजातानं भिक्ूनं बहूपकारो होति । कतमेहि पञ्वहि ? परि- 
सुद्धक(यसमाचारो होति, परिसुद्धवचीसमाचारो होति, परिसुद्धाजीवो 
होति, पण्डितो होति व्यत्तो, पटिबरो अनुयुञ्जियमानो अनुयोगं 
दातुं - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्धेहि समन्नागतो भिक्खु अधि- 

रणजातानं भिक्खूनं बहुपकारो होति । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु अधि- 
करणजातानं भिक्खूनं बहुपकारो होति । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु 
जानाति, निदानं जानाति, पञ्ञत्ति जानाति, पदपच्चाभदः जानाति, 
अनुसन्धिवचनपथं जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्च्चह द्धेहि ` समन्ना- 
गतो भिक्खु अधिकरणजातानं भिक्लूनं बहूपकारो होती" ति। 

२६. “कतीहि नु खो, भन्ते, अद्केहि समन्नागतेन मिक्खुना 
नानुयुज्जितब्बं' ति ? पञ्चहुपालि, अङ्कृहि समन्नागतेन भिक्खुना 
नानुयुञ्जितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? सुत्तं न जानाति, सुत्तानुलोमं 
न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, न च ठाना- 
ठानकूसलो होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन 
भिक्छुना नानुयुञ्जितन्ब । | 

पञ्मचहुपाकि, अद्घंहि समन्नागतेन भिक्सुना अनुयु ञ्जितन्बं । 
कृतमेहि पञ्चहि ? सुत्तं जानाति, सुत्तानृखोमं जानाति, विनयं 
जानाति, विनयानुलोमं जानाति, ठानाठनकुसलो च होति ~ इमेहि 
खो, उपाकलि, पञ्चह द्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना अनुयुञ्जितन्बं । 


१. धता -सी०, स्या०। २. असन्दीरो-रो०। 
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'अपरंहि पि, उपालि, पञ्चहंद्धेहि समन्नागतेन भिक्खुनौ 
नानुयुञ्जितव्बं । कतमेहि पञ््वहि ? धम्मं न जानाति, धम्मानुलोमं 


न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुरोमं न जानाति, न च . 


पृब्बापरकुसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्च धेहि समन्नागतेन 
भिक्लुना नानुयुञ्जितव्बं । 

` पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समघ्नागतेन भिक्सुना जनुयुल्जितव्बं 
कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं जानाति, धम्मानुलोमं जानाति, विनयं 
` जानाति, विनयानुलोमं जानाति, पुब्बापरकुसलो च होति - इमेहि 
खो, उपाि, पञ्चह ङ्खेहि समन्नागतेन भिक्लुना अनुयुञ्जित्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्गंहि समघ्ागतेन भिक्सुना 
नानुयुञ्जितब्बं । कतमेहि पञ्वहि ? वत्थु न जानाति, निदानं न 
जानाति, पञ्ञत्ति न जानाति, पदपच्चाभहरं नजानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं न जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्धेहि समन्नागतेन 
भिक्लुना नानुयुञ्जितव्बं । 

` पञ्चहुपालि, अङ्ेहि समन्नागतेन भिक्सुना अनुयुञ्जितव्बं । 
कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु जानाति, निदानं जानाति, पञ्ञ्यत्ति 
जानाति, . पदपच्चाभटरं जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना अनुयुञ्जि- 
तब्बं । | 

“अप्रेहि पि, उपालि, पञ्चहद्गंहि समल्लागतेन भिक्सुना 
नानुयुज्जितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अपत्ति न जानाति, अपत्ति- 
समुदुानं न जानाति, आपत्तिया पयोगं न जानाति, आपत्तिया वूपसमं 
न॒ जानाति, अपत्तिया न विनिच्छयकुसलो होति ~ इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चह द्गेहि समन्नागतेन भिक्ुना नानुयुञ्जितबं । 

`'पञ्ज्वहुपालि, अ ङ्गंहि समन्नागतेन भिक्छुना अनुयुञ्जित्तव्बं । 
कतमेहि पञ्चहि ? अआर्पात्ति जानाति,. अआपत्िसमुदरानं जानाति, आप- 
तिया पयोगं जानात्ति, अपत्तिया वृपसमं जानाति, अपत्या 
विनिच्छयकुसलो होति ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहज्गेहिः समत्लागतेन 
भिक्खुना अनुयुञ्जितन्बं। । | 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्वुना 
नानुयुल्जितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं ने जानाति, 
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अधिकरणसमुद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वूपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकुसलो 
होति ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चवह्‌ हि समन्नागतेन भिक्खुना नानु- 
युञ्जितब्बं । 

पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुल्जितन्बं । 
कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरणसम्‌द्रानं जानाति, 
अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स वृपसमं जानाति, अधि- 
करणस्स विनिच्छयकुसलो होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्धेहि 
समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुज्जितब्ब" ति । 


तस्सुहानं 


-परिसुद्धं च कालेन, कारुञ्व्यं ओकासेन च। 
अत्तादानं अधिकरणं, अपरेहि पि वत्थु च। 
सुत्तं धम्मं पून वत्थुं च, अपपत्ति अधिकरणेन चा ति॥ 


६ ६. घुतङ्गव्ो 


२७. “कति नु खो, -भन्ते, अरञ्व्िका” ति ? “पञ्न्चिमे, 
उपालि, अधरज्च्िका। कतमे पञ्च ? मन्दत्ता मोमूहत्ता आरञ्व्िको 
होति, पापिच्छो इच्छापकतो आरज््निको होति, उम्मादा चित्त- 
क्सेपा अ{रञ्ज्ििको होति, वण्णितं" बुद्धेहि बदधसावकंही ति 
मारञ्ज्िको होति, अपि च. अपििच्छञ्जेव निस्साय सन्तुद्टिञ्जेव 
निस्साय ~ सल्लेखञ्तेव निस्साय पविवेकञ्बेव निस्साय इदमत्थि- 
तञ्चेव. निस्साय आरल्व्निको होति -इमे खो, उपालि, पञ्च 


 आरञ्जिका"" ति] 


कतिनु खो, भन्ते, पिण्डपात्तिका ति ..पे०...कति नु सखो 
भन्ते, पंसुकूलिका ति ..पे०.. कत्तिनु खो, भन्ते, रुक्वमूलिका ति 
पे०...कति नु खो, मन्ते, सोसानिका ति..पे०...कतिनु खो, भन्ते, 
भन्भोकासिका ति...पे०...कति नु खो, भन्ते, तेचीवरिका ति...पे०.. 


१. कारनज्जे-स्या०, रो०; कारन्नेन-सी०। २. च-सी०। ३. वत्थु 
-सी०। ४. आरञ्जका-स्या० रो०। ५. वण्णितो -सी०, स्था०। ६. इदमत्थि- 
कञ्मेव्‌ - सी ०; इंदमद्ितंन्तेव ~ रो० । ¢ न ^ 
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कति नु खो, भन्ते, सपदानचारिका ति ...पे०.कति नु खो, भन्ते, 
नेसज्जिका ति ...प०...कति नु खो, भन्ते, यथासन्थत्िका ति. .पे०... 
कृति नु खो, भन्ते, एकासनिका ति..पे०...कति नु खो, भन्ते, 
खलूपच्छाभत्तिका' ति...प०...कति नु खो, भन्ते, पत्तपिण्डिका ति? 
पल्न्चिमे, उपालि, पत्तपिण्डिका । कतमे पञ्च ? मन्दत्ता मोम्‌हत्ता 
, पत्तपिण्डिको होति, पापिच्छो इच्छापकतो पत्तपिण्डिको होति, 
उम्मादा वित्तक्वेपा पत्तपिण्डिको होति, वण्णितं बुद्धेहि बुदधसावकही 
ति पत्तपिण्डिको होति, अपि च अप्पिच्छञ्नेव निस्साय सन्तुद्धि- 
ञ्जेव॒निस्साय सल्टेखञ्मेव निस्साय पविवेकञ्जेव निस्साय 
इदमत्थितञ्ञेव निस्साय पत्तपिण्डिको होति - इमे खो, उपालि, 
पञ्च पत्तपिण्डिका ति। 


तस्सुहानं 


आरञ्व्निको पिण्डिपंसु, सक्खसुसानपञ्चमं । 
अढ्भो तेचीवरञ्चेव, सपदाननेस्सज्जिका । 
सन्थतेकासनव्चेव, खलपच्छा पत्तपिण्डिका ति ॥ 


६ ७: मुसावादवर्गो 


कति नु खो, भन्ते, मुसावादा'" ति? (पञ्चमे, 
उपलि, मुसावादा । कतमे पञ्च ? अत्थि मुसावादो पाराजिकगामी, 
अत्थि मुसावादो सङ्खादिसेसगामी, अत्थि मुसावादो थुल्लच्चयगामी 
अत्थि मृसावादो पाचित्तियगामी, अत्थि मुसावादो दूवकटगामी ~ इम 
खो, उपालि, पञ्च मुसावादा” ति। 

२९. “क्रतीहि नु खो, भन्ते, अद्खेहि समन्नागतस्स  भिक्छुनो 
सद्खमजञ्जे उपोसथं वा पवारणं वा वपेन्तस्स - जल, भिक्खु, मा 
भण्डनं, मा कलहं, मा विग्गहं, मा विवादं" ति ओमदहित्वा सङ्खं 
उपोसथो वा पवारणा वा कातब्बाण ति? “पञ्ख्वहुपाकि, 
आङ्धेहि समघ्नागतस्स भिक्वुनो सद्खमज्जे उपोसथं वा पवारणं 
वा ठवेन्तस्स - अर, भिक्खु, मा भण्डनं, मा कलहं, मा विग्गहु, 
मा विवादं" ति ओमदित्वा सङ्खंन उपोसथो वा पवारणा वा कातन्बा । 


१. ख्ुपच्छामत्तिका - सी०। २. पिण्डपंघु -सी०। ` 
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कतमेहि पञ्म्वहि ? अरज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च, 
चावनाधिप्पायो वत्ता होति, नो वुद्रानाधिप्पायो - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहज्खेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो सङ्खमन्से उपोसथं वा 
पवारणं वा ठपेन्तस्स - अलं, भिक्खु, मा भण्डनं, मा कलह, मा 
विग्गहु, मा विवादं" ति ओमरित्वा सङ्खन उपोसथो वा पवारणा 
वा कातन्बा। 

"अपरेहि पि, उपाकि, पञ्च द्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
सद्मज्छ्े उपोसथं वा पवारणं वा स्पेन्तस्स - अकं, भिक्खु, मा 
मण्डनं, मा कलह, मा विहं, मा विवादं" ति ओमदित्वा सद्खेन 
उपोसथो वा पवारणा वा कातब्बा । कतमेहि पञ्चहि ? अपरिसुद्ध- 
कायसमाचारो होति, अपरिसुद्धवचीसमाचारो होति, अपरिसुद्धाजीवो 
होति, बालो होति अव्यत्तो, भण्डनकारको होति करहकारको - 
इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह द्खंहि समन्नागतस्स भिक्ुनो सद्खमज्च्े 
उपोसथं वा पवारणं वा ठपेन्तस्स - "अलं, भिक्खु, मा भण्डने, मा 
कलहं, मा विग्गह्‌, मा विवाद" ति ओमहित्वा सद्खेन उपोसथो वा 
पवारणा वा कातव्ना" ति। 

३०. "कृतीहि नु खो, भन्ते, अङ्धंहि समन्नागतस्स भिक्सुनो 
अनुयोगो न दातव्बो'" ति? "पञ्चहुपालि, अरद्धोहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो अनुयोगो न दातन्बौ । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्तानापत्तिं 
न जानाति, रृहुकगरुक भापत्तिं न जानाति, सावसेसानवसेसं भापत्तिं 
न जानाति, दुट्ट्ल्ादुट॒टुल्लं आपत्ति न॒ जानाति, सप्पटिकम्मा- 
पटिकम्मं भापत्तिं न जानाति - इमेहि सखो, उपालि, पञ्चहद्खेहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो न दातन्बो । 

पञ्चहुपालि, अद्खंहि समन्नागतस्स भिक्सुनो अनुयोगो 
दातब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्तानापत्तिं जानाति, लहुकगरुकं 
जापत्तिं जानाति, सावसेसानवसेसं अपक्ति जानाति, दुटट॒ल्ला- 
दुट्‌टुल्लं आपत्ति जानाति, सप्पटिकस्मापटिकम्मं पत्तिं जानाति - 
इमंहि खो, उपाक, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो 
दातन्बो'" ति। 


१.अग्यत्तो - स"°। 
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३१. (कतीहि नु खो, भन्ते, आकारेहि भिक्छु आपत्ति 
अपज्जती'' ति ? "पञ्चहुपालि, आकारेहि भिक्खु आप्तिं अप- 
ज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? अलज्जिता, अञ्जाणता, कुक्कुच्च- 
पकतता५, अकप्पिये कप्पियसचज्ज्निता, कप्पिये अकप्पियसञ्व्निता - 
इमेहि खो, उपारि, पञ्चहाकारेहि भिक्खु आपत्ति अपज्जति । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहाकारेहि भिक्खु पत्तिं 
आपज्जति । कतमेहि पञ्चहि ? अदस्सनेन, अस्सवनेन पसुत्तकता? 
तथासजञ्बी, सतिसम्मोसा - इमेहि सो, उपालि, पञ्चहाकारंहि 
भिक्षु अगपत्तिं आपनज्जती' ति, 

३२. “कति नु खो, भन्ते, वेरा""ति ? “पल्न्विमे, उपालि.वेरा । 
कतमे पञ्च ? पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, 
सुरामेरयमज्जप्पमादद्रानं ~ इमे खो, उपालि, पञ्च वेरा” ति। 

कति नु खो, भन्ते, वेरमणियो'"ति ? “प्ञ्व्िमा, उपाक, 
वेरमणियो । कतमा पञ्च ? पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना 
वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, मुसावादा वेरमणी, सुरामेरय- 
मज्जप्पमादटाना वेरमणी ~ इमा खौ, उपालि, पञ्च वेरमणियो""ति । 

२३३. कति नु खो, भन्ते, ब्यसनानी"' ति ? (पञ््विमानि, 
उपालि, व्यसनानि । कतमानि पञ्च ? जात्तिव्यसनं, भोगव्यसनं, 
रोगव्यसनं, सीरुब्यसनं, दिद्विव्यसनं ~ इमानि खो, उपालि, पञ्च 
व्यस्तनानी" ति। | 

कति नु खो, भन्ते, सम्पदा" ति ? "पञ्म्विमा, उपाक, 
सम्पदा । कतमा पञ्च ? ज्ातिसम्पदा, भोगसम्पदा, आरोग्यसम्पदा, 
सीलसम्पदा, दिद्टसम्पदा - इमा खो, उपालि, पञ्च सम्पदा” ति। 

तस्सुहानं 

मुसावादो व ओमहि, अपरेहि" अनुयोगो। 

आपत्तिञ्च* अपरेहि” वेरा वेरमणीपि' च'। 

व्यसनं सम्पदा चेव, सत्तमो वम्गसद्धहो ति ॥ 

१. कूवकूच्चपकता ~ सी ० । २. अस्सवणेन ~ सी ०। ३. परृत्तता ~ स्या०। ४. ओम - 


सी०। ५. अपरे -सी०। ६. अनुथोगो च -सी०। ७. अपत्ति-सी०) ८. अपरे-सी०। 
९- ९. सी° पोत्थके नति । 
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§ ८. भिक्खुनोवादवग्गो 
३४. “कतीहि नु खो, भन्ते, अद्खंहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 


भिक्लुनिस द्खेनेव' कम्मं कातञ्बं"” ति ? “पञ्चहुपालि, अ ङ्खहि समन्ना- 
गतस्स भिक्खुनो भिक्लुनिसङ्खुनेव कम्मं कातब्बे, अवन्दियो सौ 
भिक्ु भिक्लुनिसङ्खेन । कतमेहि पञ्चहि ? विवरित्वा कायं भिक्खुनीनं 
दस्सेति, ऊर दस्सेति, अज्गजातं दस्सेति, उभौ अंसकूटे दस्सेति, 
ओभासति, गिही सम्पयोजेति ~ दरमेहि खो, उपालि, पञ्म्चहज्गंहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो भिक्खुनिसद्खेनेव कम्मं कातन्बं । अवन्दियो 
सो भिक्खु भिक्खुनिसद्धुन । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह गहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
भिक्ुनिसद्ेनेव कम्मं कातव्बे, अवन्दियो सो भिक्खु भिक्लुनि- 
सङ्घेन । कतमेहि पञ्चहि ? भिक्लुनीनं अलाभाय परिसवकति, 
भिक्छूनीनं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्लुनीनं अवासाय' परिसक्कति, 
भिक्वनियो अक्कोसत्ति परिभासति, भिक्त भिक्लुनीहि भेदति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्कंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो भिक्सुनि- 
सङ्खेनेव कम्मं कातव्बं, अवन्दियो सो भिक्खु भिक्लुनिसङ्खंन। 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ज्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
भिक्खुनिस द्खेनेव कम्मं कातब्बं, अवन्दियो सो भिक्खु भिक्खुनिसद्खेन । 
कतमेहि पञ््वहि ? भिक्ुनीनं अलाभाय परिसक्कति, भिक्छुनीनं 
अनत्थाय परिसक्कति, भिक्लुनीनं अवासाय परिसक्कति, भिक्लुनियो 
अक्कोसति परिभासति, भिक्खू भिक्खुनीहि सम्पयोजेति - इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चह ङ्गेहि समच्नागतस्स भिक्लुनो भिक्लुनिस द्खनेव 
कम्मं कातव्बं, अवन्दियो सो भिक्छु भिक्खुनिसङद्खेना” ति। 

३५. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागताय भिक्खुनिया 
कम्मं कातव्बं'' ति ? पञ्न्वहुपालि, अङ्खंहि समन्नागताय भिक्लुनिया 
कम्मं कातब्बं। कतमेहि पञ्चहि ? विवरित्वा कायं भिक्ूनं 
दस्सेति, ऊरुं दस्सेति, अङ्कजातं दस्सेत्ि, उभो अंसकूटे दस्सेति, 
जोभासति, गिही सम्पयोजेति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गंहि 
समन्नागताय भिक्सुनिया कम्मं कातब्बं 








१, भिक्बुनीसङ्केनेव - सी ०, स्या०, रो०। २. अनावासाय - स्या । . 
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अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागताय भिक्खुनिया 
कम्मं ॒कातव्बं। कतमेहि पञ्चहि ? भिक्वूनं अलाभाय परिसक्कति, 
भिक्लूनं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्लूनं अवासाय परिसक्कति, 
भिक्खू भक्कोसति परिभासति, भिक्खुनियो भिक्खूहि भेदेति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्म्वहङ्खंहि समन्नागताय भिक्खुनिया कम्मं 
कातब्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्खंहि समन्नागताय भिक्छुनिया 
कम्मं कातन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? भिक्खूनं अलाभाय परिसक्कति, 
भिक्खूनं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्लूनं अवासाय परिसक्कति, 
भिक्खु अक्कोसति परिभासति, भिक्ख॒नियो भिक्खूहि सम्पयोजेति ~ 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्धंहि समच्नागताय भिक्खुनिया कम्मं 
कातब्बं'” तिं। 

६. “कतीह नु खो, भन्ते, अद्धहि समन्नागतेन भिक्ुना 
भिक्लुनीनं ओवादो न ठपेतन्बो'' ति ? "पञ्चहुपालि, अ द्खंहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना भिक्खुनीनं ओवादो न ठपेतब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? 
अलज्जी च होति, बालो च, अप्कतत्तो च, चावनाधिप्पायो वत्ता 
होत्ति, नो वृद्ानाधिप्पायो ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चह ङ्गेहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना भिक्ुनीनं ओवादो न ठउपेतन्नो । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्धंहि समन्नागतेन भिक्सुना 
भिवंसुनीनं ओवादो न स्पेतव्नो । कतमेहि पञ्चहि ? अपरिसुद्धा- 
कायसमाचारो होति, अपरिसृदढधवचीसमाचारो होति, अपरिसुद्धाजीवो 
होति, बालो होति, अब्यत्तो, न पटिबलो अनुयुल्जियमानो अनुयोगं 
दात्‌ - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
भिक्लुनीनं ओवादो न ठपेतन्बो । 

अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्घेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
भिक्खृनीनं ओवादो न रपेतब्बो। कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, वाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो 
होति, कायिकवाचसिकन अनाचारेन समन्नागतो होति, भिक्लुनीनं 
अक्कोसकपरिभासको होति, भिक्ुनीहि सदधि. संसद्रौ विहरति 
अननुलोमिकेन संसग्गेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्धेहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना भिक्लुनीनं ओवांदो न टपेतब्बो । 
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“परेहि पि, उपालि, पञ्चवह ङ्ेहि समघ्नागतेन भिक्खुना 
भिक्खुनीनं ओवादो न सपेतब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? अल्ज्जी च 
होति, बालो च, अपकतत्तो च, भण्डनकारको च होति करहकारको, 
सिक्लाय च न परिपूरिकारी - इमेहि खो, उपाि, पञ्चहद्खहि 
समघ्रागतेन भिक्खुना भिक्सुनीनं ओवादो न ठपेतव्बो" ति। 

३७. "कतीहि न खो, भन्ते, अङ्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
भिक्खुनीनं ओवादो न गहेतब्बो'" ति? "पञ्चहुपालि, अद्खहि 
समन्नागतेन भिक्खुना भिक्छुनीनं ओवादो न गहेतन्बो । कतमेहि 
पञ्चवहि ? कायिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति, वाचसिकेन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन अनाचारेन समच्ा- 
गतो होति, भिक्लुनीनं अक्कौसकपरिभासको होति, भिक्सुनीहि 
सद्धिं संसद विहरति अननुलोमिकेन संसग्गेन - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्च ज्केहि समघ्नागतेन भिक्छुना भिक्खुनीनं ओवादो न गहेतन्बो । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
भिक्लुनीनं ओवादो न गहेतब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? अलज्जी च 
होति, बालो च, अपकतत्तो च, गमिको वा होति, गिरखानो वा- 
इमेहि खो, उपलि, पञ्चहङ्गंहि समच्नागतेन भिक्खुना भिक्सुनीनं 
ओवादो न गहतब्बो'' ति। 

३८. "कतीह न्‌. खो, भन्ते, अद्धहि समघ्रागतेन भिक्छुना 
सद्धिं न साकच्छातब्बो'' ति ? "'पञ््वहुपालि, अद्खेहि समन्नागतेन 
भिक्लुना सद्धिं न साकच्छातव्बो ! कतमेहि पञ््चहि ? न असेक्खेन 
सीलक्खन्धेन समन्नागतो होति, न असेक्खेन' समाधिक्छन्धेन समन्ना- 
गतो होति, न असेक्खेन पञ्जाक्खन्धेन समन्नागतो होति, न 
असेक्खेन विमुत्तिक्छन्धेन समच्ागतो होति, न असेक्खेन विमृत्ति- 
जाणदस्सनक्खन्धेन समघ्रागतो होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्च 
ह ङ्गेहि समन्नागतेन भिक्छुना सद्धिं न साकच्छातव्बो । पञ्चहुपालि, 
आङ्गृहि समत्नागतेन भिक्खुना सद्धिं साकच्छात्नो । कतमेहि पञ्चहि ? 
असेक्खेन सील्क्छन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन समाधिक्वन्धेन 


१. कलहुकारको च -सी०। २. पस्परकरी ~ सी०, रो०। ३. अपेषेन -स्याग 
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समन्नागतो होति, असेक्खेन पञ्जाक्खन्धेन समन्वागतो होति, 
असेक्ेन विमुत्तिक्लन्धेन समच्रागतो होति, असेक्खेन विमुत्तिजाण- 
दस्सनक्खन्धेन समच्नागतो होति ~ दमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्खेहि 
समस्नागतेन भिक्वुना सद्धिं साक्च्छातन्बो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समस्ागतेन भिक्लुना 
सद्धिं न साकच्छातम्बो । कतमेहि पञ्चहि ? न अत्थपटिसम्भिदापत्तौ' 
होति, न धम्मपटिसम्भिदापत्तो होति, न निरुत्तिपटिसम्भिदापत्तो 
होति, न पटिभानपटिसम्मिदापत्तोः होति, यथाविमृत्तं चित्तं न 
पच्चवेक्छंति' - इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन 
भिक्लुना सद्धिं न साकच्छातव्बो । पञ्चहुपालि, अद्धंहि समन्नागतेन 
भिक्सुना सद्धिं साकच्छातव्बो । कतमेहि पञ्चदहि ? अत्थपटिसम्भिदा- 
पत्तो होति, धम्मपटिसम्भिदापत्तो होति, निरत्तिपटिसम्मिदापत्तो 
होति, पटिभानपटिसम्भिदापत्तो होति, यथाविमुत्तं चित्तं पच्च- 
वेक्वति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्लुना 
सद्धिं साकच्छातब्बो"' ति। 


तस्सुहानं 
भिक्छुनीहेव कातम्बं, अपरेहि तथा दुवे । 
भिक्वुनीनं तयो कम्मा, न स्पेतब्बा" द्वे दका । 
न गहेतव्बा दवे वृत्ता, साकच्छासु चे दका ति ॥। 


§ ९. उञ्बाहिकवम्गो 


३९. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खहि समन्नागतो भिक्खु 
उन्बाहिकाय न सम्मचधितव्बो'' ति ? “पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतो 
` भिक्लु उब्बाहिकाय न सम्मचचितव्बो । कतमेहि पञ्चहि ? न अत्थ- 
कुसलो होति, न धम्भकुसखो होति, न निरुत्तिकुसलो होति, न 
 व्यञ्जनकूुसखो होति, न पुब्बापरकुसलो होति ~ इमेहि खो, उपालि 
पञ्चहृङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु उब्बाहिकाय न सम्मक्नितन्बो । 
पञ्चहूपालि, अङ्गेहि समन्नागतो भिक्सु उव्वाहिकाय सम्मन्नितम्बो । 
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कतमेहि पञ्चहि ? अत्यकुसलो होति, धम्मकुसलो होति, निरुत्ति- 
कुसरो होति, व्यञ्जनकुसरो होति, पुव्नापरकुसरो होति - इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो भिक्खू उब्बाहिकाय 
सम्मच्नितन्बो । | 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्च ्गंहि समक्तागतो भिक्खू 
उढ्बाहिकाय न सम्मचनितव्नो । कतमेहि पञ्चहि ? कोधनो होति 
कोधाभिभतो, मक्खी होति मक्वाभिभूतो,. पासी होति पटठासा- 
भिमतो, इस्सकी होति इस्सामिमूतो, सन्दिद्िपरामासी होति 
आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागतो भिक्लु उव्वाहिकाय न सम्मन्नितब्बो। पञ्चहुपाछि 
अङ्धेहि समन्तागतो भिक्खु उब्बाहिकाय सम्मचनितब्बो। कतमेहि 
पञ्चहि ? न कोधनो होति न कोधाभिभूतो, न मक्खी होति न 
मक्लाभिभूतो, न पठासी होति न पासाभिभूतो, न इस्सुकी होति 
न इस्साभिभूतो, असन्दिद्टिपरामासी होति अनाधानग्गाही सुप्पटि- 
निस्सम्गी - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्छु 
उन्बाहिकाय सम्मचनितव्नो । 

“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङद्धेहि सम्नागतो भिक्खु 
उन्नाहिकाय न सम्मन्नितन्बो | कतमेहि पञ्चहि ? कृप्पति, ब्या- 
पज्जति, पतिद्टियति', कोपं जनेति, अखमोः होति अपदक्खिणग्गाही' 
अनुसासनिं - इमेहि खो, उपाकि, पञ्च द्खेहि समन्नागतो भिक्खु 
उन्बाहिकाय न सम्म्नितव्बो। पञ्चहूपालि, अङ्खेहि समन्नागतो 


` भिक्खु उन्नाहिकाय सम्मचितव्नो । कतमेहि पञ्चहि ? न कुप्पति, 


न ब्यापनज्जति, न पतिद्ियति, न कौपं जनेति, खमो होति पद- 


` क्खिणम्गाही अनुसासनिं' ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्गेहि समन्ना- 
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गतो भिक्खु उब्बाहिकाय सम्म्नितवब्बो | | 
अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्लु 
उब्बाहिकाय न सम्मन्नितन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? पसारेता होति 


नो सारेता, अनोकासकम्मं कारेत्वा" पवत्ताः होति, न॒ यथाधम्मे 


१. पलासी -स्या०। २, आधानगाही ~ सी०। ३. पतित्थीयति ~ सी०, स्या०, रो०। 
४. अक्रबमौ ~ सी०, स्या०, रो०। ५. अप्पदक्िणम्प्रही ~ स्या०॥ ६. अनृसासनीः- से०। 


७ क्परपित्वा-स्या०, रो०।॥ ८. वत्ता-स्या०। ;.; ¦ 
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यथाविनये यथापत्तिया चोदेता होति, न यथाधम्मे यथाविनयें 
यथापत्तिया कारेता. होति, न यथादिद्धिया ब्याकता होति ~ इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चह दहि समन्नागतो भिक्खु उब्बाहिकाय न सम्मन्नि- 
तञ्बो । पञ्चहुपालि, अङ्खहि समन्नागतो भिक्लु उब्बाहिकाय 
सस्मचितब्बो । कतमेहि पञ््वहि ? सारेता होति नो पसारेता, 
ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया 
 चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति, 
यथादिद्टिया व्याकता होति ~ इमेहि. खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागतो भिक् उब्बाहिकाय सम्म्नितब्ो। 

अपरेहि पि, उपालि, पञ््चवहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु 
उब्बाहिकाय न सम्मचितव्बो । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, 
दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, अलज्जी 
च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतो भिक्खु 
उञ्बाहिकाय न सम्मच्नितब्बो। पञ्ज्चहुपालि, अङ्केहि समन्नागतो 
सिक्ख उन्बाहिकाय सम्मच्चितम्बो । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं . गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति, लज्जी च होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समच्रा- 
गतो भिक्लु. उब्बाहिकाय सम्मन्नितन्बो । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्षु 
उब्वाहिकाय न सम्मन्नितव्बो। कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं 
गच्छति, दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, 
अकुसरो च होति विनये - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्गहि समन्ना- 
गतो भिक्खु उब्बाहिकाय न सम्मन्नितव्बो। पञ्चहुपाकि, अङ्खहि 
समन्नागतो भिक्ख॒ उब्बाहिकाय सम्मचितव्बो। कतमेहि पञ्वहि 
न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, 
न भयागतिं गच्छति, कुसलो च होति विनये - इमेहि खो, उपालि 
पञ्चह्खंहि समच्ागतो भिक्खु उव्बाहिकाय . सम्मल्नितन्बो"' ति । 

४5. "कतीहि नु खो, भन्ते, अद्खहि समन्नागतो भिक्ु 

नारोत्वेव सह्कु गच्छती" ति ? “पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतो 
भिक्खु बांरोत्वेव सह्भुं गच्छति । कतमेहि पञ्जचहि ? सुत्तं न जानाति, 
सुत्तानलोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, 
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न च ठानठानकूुसलखो होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्छु बारोत्वेव सङ्क गच्छति । पञ्चहुपालि, अङ्खहि 
समघ्नागतो भिक्ल्‌ पण्डितोत्वेव स्ख गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? 
सत्तं जानाति, सुत्तानृलोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुखोमं 
जानाति, ठानाठानकुसलो च होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्खंहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सद्भु गच्छति । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चचहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु 
बाटोत्वेव सह्कं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं न जानाति, 
धम्मानुलोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, 
न च पुढ्बापरकुसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्न्वहङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्ख॒ बालोत्वेव सद गच्छति । पञ्चहुपालि, अद्धंहि 
सभन्नांगतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छति 1 कतमेहि पञ्चहि ! 
धम्मं जानाति, धम्मानुलोमं . जानाति, विनयं जानाति, विनयानुलोमं 
जानाति, पुन्बापरकुसलो च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागतो भिक्ख्‌ पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति । ` 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्ु 
बालोत्वेव स्कं गच्छति। कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु न जानाति, 
निदानं न जानाति, पञ्ञत्ति न जानाति, पदपच्चाभदट्रु* न जानाति, 
अनुसन्धिवचनपथं न जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्खु बालोत्वेव सङ्खं गच्छति । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? 
वत्थूं जानाति, निदानं जानाति, पञ्जयत्तिं जानाति, पदपच्चाभदुं 
जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्च- 
ह ङ्धेहि समन्नागतो भिक्छु पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छति । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्खेहि  समन्नागतो भिक्खु 
बारोत्वेव सङ्घं गच्छति ! कतमेहि पञ्चहि ? आप्तिं न जानाति, 
ञपत्तिसमुदरानं न जानाति, आपत्तिया पयोगं न जानाति, आपत्तिया 
वूपसमं न जानाति, जआपत्तिया न वितिच्छयकुसलो होति - इमेहि 
सो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि समच्नागतो भिक्खु बालोत्वेव सङ्खं 


१. पदपच्छाभटरं -स्या०, रो०। 
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गच्छति। पञ्चहुपालि, अद्केहि समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव 
सहु गच्छति । कतमेहि पञ्च हि ? आपत्ति जानाति, आपत्तिसमुद्रानं 
जानाति, आपत्तिया पयोगं जानाति, आपत्तिया वृपसमं जानाति, 
आपत्तिया विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्गेहि 
समन्नागतो भिक्लु पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छति । 

अपरेहि पि, उपाकलि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु 
वालोत्वेव सद्भु गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं न जानाति 
अधिकरणसमुदानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वूपसमं त जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकुसलो 
होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतो भिक्खु बालो- 
त्वेव सहव गच्छति । पञ्चहूपालि, अङ्खंहि समन्वागतो भिक्खु पण्डितो- 
त्वेव सङ्खं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, 
अधिकरणसमुदरानं जानाति, अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स 
वूृपसमं जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो 
उपालि, पञ्चचहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव स्ख गच्छती" ति। 


तस्सुदानं ` 


न" अत्थकुसलो चेव, कोधनो कुप्पती' च यो 
पसारेता छन्दागति, अकूसलोः तथेव च ॥। 
सुत्तं धम्मं च वत्थुं च, आपत्ति अधिकरण" । 
ढे हे पकासिता सब्बे, कण्हसुक्क, विजानथा ति ॥ 


६ १०. अधिकरणवूपसमवम्गो 


४१. “कतीहि नु खो, भन्ते, अद्खंहि समन्नागतो भिवखु 
नालं अधिकरणं वृपसमेत्‌'' ति ? (पञ्चहुपालि, अद्धहि समन्नागतो 
भिक्खु. नालं अधिकरणं वृपसमेतुं। कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति न 
जानाति, आपत्तिसमुदानं न जानाति, ` आपत्तिया पयोगं न जानाति, 
आपत्तिया वूपसमं न जानाति, अआपत्तिया न॒ विनिच्छयकुसलो 


१-१ अनत्थकरुसलो चेव -स्या०, रो०। २ कुप्पति -सी०, रो०। ३. छन्दागति - 
सी०,स्या०,रो०। ४. नकुलो -सी०, स्या०,रो०। ५. अधिकरणा-सी०। ६. कण्ु- 


सुक्का ~ सी ०। 
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होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्धेहि समन्नागतो भिक्खु नालं 


अधिकरणं वृपसमेत्‌ः । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समस्नागतो भिक्खु अलं 


अधिकरणं वृपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति जानाति, आपत्ति- 
समुद्ानं जानाति, आपत्तिया पयोगं जानाति, आपत्तिया वूपसमं 
जानाति, आपत्तिया विनिच्छयकूसलो होति - इमेहि खो, उपालि, 
प्ञ्चह देहि समघ्लागतो भिक्खु अलं अधिकरणं वृूपसमेतु | 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्रागतो भिक्खु नारं 
अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं न . जानाति, 
अधिकरणसमुद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वृपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकुसलो 
होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिंक्सु नालं 
अधिकरणं वृपसमेत्‌ । 

पञ्चहुपालि, अद्धंहि समन्नागतो भिक्खु अरु अधिकरणं 
वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरणसमुदरानं 
जानाति, अधिकरणस्स ॒पयोगं जानाति, अधिकरणस्स वृपसमं 
जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयकूसलो होति ~ दमेहि खो, उपालि, 
पञ्चहङ्खेहि समघ्ागतो भिक्खु अकं अधिकरणं वूपसमेतु । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहुङ्खहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वूपसमेत्‌!। कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गति गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अल्ज्जी च 
होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वूपसमेतुं\ पञ्चहुपाकि, अङ्कंहि समन्नागतो भिक्खु 
अलं अधिकरणं वृपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, 
न दोसागति गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, 
लज्जी च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ज्गंहि समन्नागतो भिक्खु 
अलं अधिकरणं बूपसमेतुं। 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समच्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वूपसमेतु । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसागतिं 
गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं . गच्छति,. . अप्पस्सृतो च 
होति ~ इमेहि खो,. उपालि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो भिक्ु ना 
अधिकरणं वृूपसमेतुं । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतो भिक्रवु जटं 
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अधिकरणं वृपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, न 
दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, 
बहुस्सुतो च होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्गंहि समनच्नागतो 
भिक्षु अलं अधिकरणं वूपसमेतु। 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वृपसमेत्‌ । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थूं न जानाति, निदानं 
न जानाति, पञ्जत्तिं न जानाति, पदपच्चाभटुं ' न जानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं न जानाति ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह द्गेहि समन्नागतो 
भिक्खु नारं अधिकरणं वुपसमेतुं । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समच्रागतो 
भिक्सु अरं अधिकरणं वृपसमेतुं । कतमेहि पञ्वहि ? वत्थूं जानाति, 
निदानं जानाति, पञ्जत्तिं जानाति, पदपच्चाभट्रं जानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु अरु अधिकरणं वूपसमेत्‌ः । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्म्वहद्धेहि समन्नागतो भिक्खु नारं 
अधिकरणं वूपसमेत्‌ । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अकुसलो च 
होति विनये - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खंहि समच्रागतो भिक्खु 
नारं अधिकरणं वृपसमेतुं । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समघ्नागतो भिक्खु 
अलं अधिकरणं वृरपसमेत्‌ । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, 
न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति 
कुसलो च होति विनये ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहुङ्कंहि समच्ागतो 
भिक्ु अरं अधिकरणं वूपसमेतु । 


“अपरेहि पि, उपालि, पञ्ज्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्सु नालं 
अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दौसा- 
गतिं गच्छति, मोहागति गच्छति, भयागतिं गच्छति, पुग्गलगर 
होति नो सङ्खगर' - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु नाकु अधिकरणं वूपसमेतुं । पञ्चहुपालि, अङ्धि  समन्नागतो 
भिक्स अ अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागतिं 


१. पुग्ल्गरको -सी%। २. सङ्खगस्कमे ~ सी? । १ 
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गच्छति, सङ्कगरु हति नो पुग्गलगर ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्च 
हङ्घेहि समघ्रागतो भिक्खु अलं अधिकरणं वूपसमतुं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतो भिक्खु नारं 
अधिकरणं वृपसमेतुं। कतमेहि पञ्चहिं 2 छन्दागतिं गच्छति, 
दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, आमिसगर 
होति नो सद्धम्मगरु' ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्न्चहद्धेहि समच्ागतो 
भिक्खु नारं अधिकरणं वृपसमेत्‌ । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतो 
भिक्ख अरं अधिकरणं वृपसमेत्‌ । कतमेहि पञ््वहि ? न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागति. गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति, सद्धम्मगर होति नो आमिसगर - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्ज्वहङ्खेहि समच्रागतो भिक्खु अलं अधिकरणं वूपसमेतु'' ति। 

४२. कतीहि नु खो, भन्तं, आकारेहि सङ्घो भिज्जती"' 
ति ? "पञ्ज्चहुपाछि, आकारेहि सङ्खो भिज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? 
कम्मेन, उदेसेन, वोहरन्तो, अनुस्सावनेन, सलाकग्गाहेन' ~ इमेहि खो 
उपालि, पश्चहाकारेहि सद्खो भिज्जती" ति। 

सद्घराजि सद्खराजी ति, भन्ते, वृच्चति। कित्तावता नु 
खो, भन्ते, सद्धराजि होति नो च सद्धभेदो? कित्तावता च पन 
सद्खराजिः चेव होति सद्कभेदो चा" ति? पञ्चत्तेत, उपाक, 
मया आगन्तुकानं भिक्सूनं आगन्तुकवत्तं । एवं सुपञ्त्ते खो, उपालि, 
मया सिक्खापदे आगन्तुका भिक्खू आगन्तुकवत्ते न वत्तन्ति। एवं पि 


खो, उपालि, सद्कराजि होति नो च सद्खमेदो। पञ्जत्तेतं, उपाक, 


मया आवासिकानं भिक्ूनं आवासिकवत्तं । एवं सुपञ्जत्तं खो, 
उपालि, मया सिक्खापदं आवासिका भिक्त आवासिकवत्ते न ` 
वत्तन्ति। एवं पि खो, उपाक््ि, सङ्कराजि ` होति नौ च सङद्धभेदो। ` 
पञ्जत्तेतं उपालि मया भिक्खूनं मत्तगगे भत्तगवत्तं ~ यथावृ 
यथारत्तं यथापतिंरूपं' अग्गासनं अग्गोदकं अग्गपिण्डं। एवं सुपञ्जत्ते 


खो, उपालि, मया सिक्वापदं नवा भिक्खू मत्तग्गे थेरानं भिक्छूनं ` ` 


आसनं पटिबाहन्ति। एवं पि. खो, उपालि, सद्घराजि होति नो च 


१- आमिसगरको - सी ० । २. सद्धम्मगस्को - सी०। ३. सलाकगाहेन - सी ०, स्या०, 
रो०। ४. सङ्कुराजी - सीऽ। ५. यथापटिरूपं ~ रौ०, स्पार ५ 
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सद्खभेदो । पञ्जत्तेतं, उपालि, मया भिक्छूनं सेनासने सेनासनवत्त 
- यथावुडं यथारत्तं यथापतिरूपं । एवं सुपञ्चत्तं खो, उपालि, 
मया सिक्खापदे नवा भिक्खू थेरानं भिक्लूनं सेनासनं पटिबाहन्ति । 
एवं पि खो, उपालि, सङ्घराजि 'होति नो च सङ्कभेदो । पञ्जत्तेत, 
उपा, मया भिक्सूनं अन्तोसीमाय एकं उपोसथं एक पवारणं एकं 
स ङ्ककम्मं एकं कम्माकम्मं । एवं सुपञ्जत्ते खो, उपालि, मया सिक्खा- 
पदे तत्थेव अन्तोसीमाय अआवेनिभावं" करित्वा गणं बन्धित्वा आवेनिं 
उपौसथं करोन्ति आवेनि पवारणं करोन्ति आवेनिं सद्ककम्मं करोन्ति 
अआवेनिं कम्माकम्मानि करोन्ति एवं पि खो, उपालि, सद्घराजि 
चेव होति सङ्खभेदो चा" ति। 


तस्सुहानं 


आप्तिं अधिकरणं, छन्दा अप्पस्सुतेन च। 
वत्थु च अकूसलो च, पुग्गलो आमिसेन च। 
भिज्जतिसद्घराजिः च, सद्खभेदो तथेव चा ति ॥। 


$ ११. सङ्कभेदकवग्गो 


४३. "कतीहि' नु खो, भन्ते, आद्खंहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
आपायिको नेरयिको कप्प्रौ अतेकिच्छो'' ति? “पञ्चहुपाछि 
अद्धेहि समन्ागतो सद्खभेदको आपायिको नेरयिको कृष्पो 
अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो 
ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, 
विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय दिष्टं कम्मेन - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्खेहि समघ्रागतो सद्खभेदको आपायिको नेरयिको 
कप्पद्रु अतेकिच्छो । 


“अपरेहि पि, उपालि पञ्चहङ्खहि समन्नागतो सद्खभेदको | 


आपायिको नैरयिको कप्पट्ौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्च ? 
दइधुपालि, भिक्खु अधस्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अनिवयो ति दीपेति, विनिधाय 
१. अवेणिभावं - स्या०, रो०। २. आपत्ति -सी०, स्या०, रो०। ३. वत्थु -सी०। 
४. सद्भुराजी - सी ०। ५. कतिहि ~ मे०। 
४५ 


॥}1 ४ 950. 
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दिद्टिं उदेसेन - इमेहि सो, उपालि, पञ्चहङ्गेहिं समन्नागतौ 
सङ्घभेदको अपायिको नैरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो । 

अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्धेहि समन्नागतो सद्धुभेदको 
अपायिको नेरयिको कष्पद्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? 
द्धुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
दिदि वोहरन्तो ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समच्ागतो 
सद्कभेदको अआपायिको नेरयिको कप्पद्रो अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
आपाथिको नेरयिको कष्पद्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि 
दधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो "ति. दीपेति, धम्मं अधम्मो ति 
दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
विनिधाय दिदं अनुस्सावनेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि 
समघ्नागतो सद्खभेदको अपायिको नैरयिको कप्पदुो अतेक्िच्छो । . 

“अपरेहि पि, उपालि,' पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
आपायिको नेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ! 
इधुपालि, भिक्खु अथम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मोति दीपेति 
अविनयं ` विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेत्ति, विनिधाय 
दिष्टं सलाकण्गाहेन-- इमेहि खो, उपालि, पञ्नवहङ्घंहि समन्नागतो 
सङ्खभेदको अपायिको नेरयिको कप्पटो अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सङ्कभेदको 


आपायिको नेरयिको कष्पटु अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधु-, 


पालि", भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
खन्तिं कम्मेन ...पे०... विनिधाय खन्तिं उहेसेन ...पे०... विनिधाय खन्ति 
वोह रन्तो ...पे०... विनिधाय खन्ति अनुस्सावनेन ...पे०... विनिधाय खन्तिं 
सलखाकम्गाहेन ~ इमेहि खो, उपारि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतो सद्- 
भेदको आपायिको नैरयिको कप्पदौ अतेकिच्छो । 


“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गेहि समच्नागतो सद्धमेदको ` 
आपायिको नैरयिको कष्पट्रौ. अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चचहि ? इधु- 


१. सखाकगाहैन -सी०, स्था०, रो०। २. इधुपालि -सी०। 
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पालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपोति 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 


रवि कम्मेन ...पे०... विनिधाय खि उदहेसेन ...पे०... विनिधाय रचि. 


वोहूरन्तो ...पे०... विनिधाय खचि अनुस्सावनेन ..पे०... विनिधाय रुचि 
छाकगाहेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्खंहि समन्नागतो सङ्घ 
भेदको अपायिको नेरयिको कष्पद्रौ अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सङद्खभेदको 
आपायिको नेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? दृधु- 
पारि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति -दीपेति,.म्मं अधम्मो ति दीपोति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
सञ्जं कम्मेन ...पे० ... विनिधाय सज्जं उहेसेन ...पे०... विनिधाय सञ्ं 
वोहुरन्तो...पे...विनिधाय सञ्ञं । अनुस्सावनेन ..प०... विनिधाय 
सञ्जं सलाकगाहेन ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो 
सद्खभेदको आपायिको नेरथिको कप्पद्रौ  अतेकिच्छो'' ति ।' 

` तस्सुदहानं . | 
विनिधाय दिदि कम्मेन,. पदेसः वोहरेन च। 
अनुस्सावनेः सलाकेन, पञ्चेते दिद्निस्सिता। 
खन्ति रुचि च सञ्जं" च, तयो ते पञ्चधा नयाति।। 
8 १२. दुतियसङद्धःभेदकवग्गो 


४४..कतीहि नु खो, . भन्ते, अद्खहि समन्नागतो सद्ख- 
भेदको न अपायिको न नेरधिको न कष्पटो न अतेकिच्छो" ति ? 
पञ्म्वहुपालि, अङ्खहि समन्नागतो सद्धभेदको न आपायिको नं 
नेरयिको न कष्पद्रो न अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधुपालि 


भिक्खू अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं 


विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, अविनिधाय दिह 
कम्मेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्धेहि समन्नागतो सद्खभेदको न 
` आपायिको न नेरयिको न कष्पटरौ न अतेकिच्छो। 


, . १ उदेसेन-स्या०, सी०। २. अनृसावने -सी०।. ३. खन्ति रुचि--सौ०, स्या? 
: रौ०1 ४, सञ्जा सी०, स्या०, सो०। 





10 


%0 


25 


ए. 352 


+. 205 


द 


[= 


[ 


२५६ परिवारो [ १७.१२.४४ 


“अपरेहि पि, उपलि, पञ्च्वहद्धंहि समन्नागतो संद्खभेदको 
न अपायिको न नैरयिको न कष्पद्रौ न अंतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधूपालि, भिक्लु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनियो ति दीपेति, 
अविनिधाय दिदि उदेसेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्ज्चहङ्धेहि समन्ना- 
गतो सद्खभेदको न आपायिको न नैरयिको न कष्पट्रौ न अते- 
किच्छ - | 
अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सद्धमेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कप्यदरौ न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्जवहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं 
अंधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो 
ति दीपेति, अविनिधाय दिदि वोहुरन्तो । इमेहि खो, उपाक, पञ्च- 
हङ्धेहि समन्नागतो सद्भभेदको न॒ आपायिको न नेरयिको न कष्पद्र 
न अतेकिच्छो । 

` “अपरेहि पि, उपालि, पञ्जचहङ्खहि समच्नागतो सद्खभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कप्पद्रौ न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेत्ति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय दिह अनुस्सावनन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि 
समघ्नागतो सङद्कभेदको न आपायिको न नैरयिको न क्ष्पद्रौ न 
अतेकिच्छो । 

| अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सद्धभेदको 

न आपायिकौ न नेरयिको न कष्पटो न अतेकिच्छो। कतमेहि ` 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय दिदि सलाकमगाहेन ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खंहि 
समघ्रागतो सद्कभेदको न आपायिको न नैरयिको न कप्य न 
अतेकिच्छो । वि 
अपरेहि पि, उपालि, पञ््चवहङ्खेहि समन्नागतो सङ्खमेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कष्यद्रौ न अतेकिच्छो । कतमेहि. 
, पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्लु जधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं जधम्मो 
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ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय खन्तिं कम्मन ...पे०... अविनिधाय खन्ति उहेसेन ...पे०... 
अवनिधाय खन्ति वोहुरन्तो ...पे०... अविनिधाय खन्ति अनुस्सावनेन 
...पे ०... अविनिधाय खन्ति सलाकग्गाहेन ~ दमेहि खो, उपाक, पञ्च- 
हङ्खेहि समन्नागतो सद्धभेदको न आपायिको न नेरयिको न कप्पटुो 
न अतेकिच्छो । 


“अपरेहि पि, उपाकलि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
न आपाथिको न नैरयिको न कपद्रौ न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय रुचि कम्मेन ...पे०... अविनिधाय रुचि उदृसेन ..प०... 
अविनिधाय रुचि वोहरन्तो ...पे०... अविनिधाय खचि अनुस्सावनेन 
...पे०... अविनिधाय रुचि सलाकम्गाहेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्च 
हङ्खेहि समघ्नागतो सङ्कभेदको न आपायिको न नैरयिको न कष्टो 
न अतेकिच्छो । 


“जपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
न आपायिको न नैरयिको न कष्पट्रौ न अतेकिच्छो। कतमेहि 
पञ््वहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय सञ्जं कम्मेन ...पे०... अविनिधाय सञ्जं उदेसेन ...प०... 
अविनिधाय सञ्जं वोहरन्तो ...पे०... अविनिधाय सञ्जं अनुस्सावनेन 
...पे०... अविनिधाय सञ्बं सलाकम्गाहेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
हङ्घेहि समन्नागतो सङ्खभेदको न आपायिको न नेरयिको न कप्पदो 
न अतेकिच्छो ति। 


तस्तुहानं 
अविनिधाय दिह कम्मेन, उदसेः वोहरेनः च। 


अनुस्सावने सलाकन, पञ्चेते दिद्टिनिस्सिता ॥ 


1 





१. उदेसेन -सी०, स्था०, रो०। २. बोहारेन - सी०। 
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खन्ति' रुचि" च सञ्जं च, तयो ते पञ्चधा नया। 
हेद्विमे कण्टपक्खम्हि, समवीसति विधी" यथा | 
तथेव सुक्कपक्वम्हि, समवीसति जानथा ति॥ 


§ १३. आवासिकवग्गो 


४१५. कतीहि' न॒ खो, भन्ते, अद्धि समन्नागतो आवासिको 
भिक्लु यथाभतं निक्छित्तो एवं निरये" ति ? (पञ्चहुपालि, अदि 
समन्नागतो आवासिको भिक्ु यथाभतं निविखत्तो एवं निरये । 
कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागति 
गच्छति, भयागति गच्छति, सद्किकं पुग्गलिकपरिभोगेन परिभुञ्जति 
- इमेहि खो, उपालि, पञ्चह्खेहि समन्नागतो आवासिको भिक्स 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये 1 


“पञ्चहुपाकि, अङ्धेहि समन्नागतो आवासिको भिक्सु यथा- 


भतं निक्खित्तो एवं सगे । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागति गच्छति, 
न दोसागति गच्छति, न मोहार्गति गच्छति, न भयागति गच्छति, 


20 


सद्किकं न पुग्गक्किपरिभोगेन परिभुञ्जति - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चहङ्घेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथामतं निकिखत्तो एवं 
सम्गे ति। 


४६. “कति नु खो, भन्ते, अधस्मिका विनयन्याकरणा"' 
ति ? “पच्न्वमे, उपालि, अधम्मिका विनयनव्याक्रणा । कतमे पञ्च ? 
इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति परिणामेति, धम्मं अधम्मो ति 
परिणामेति, अविनयं विनयो ति परिणामेति, विनयं अविनयो ति 
परिणामेति, अपञ्जत्तं" पञ्जापेति", पञ्जत्तं सम॒च्छिन्दति ~ इमे खो 
उपालि, पञ्च अधम्मिका विनयब्याकरणा 1 पञ्म्िमे, उपालि 
धम्मिका विनयब्याकरणा । कतमे पञ्च ? इधृपालि, भिक्ख्‌ अधम्मं 
धम्मो ति परिणामेति, धम्मं धम्मो. ति परिणामेति, अविनयं अविनयो 
ति परिणामेति, विनयं विनयो ति परिणामेति, अपञ्बत्तं न पञ्जा- . ` 


९ लन्ति-सौ०, स्यार रो०। २. सुचि -सी०, स्या०, रो०। इ. सव्वा-- ` ` 


सीर, स्या० रो०। ४-४. समवीप्तविधी ~सी०। ६. कतिहि -म० ७. अप्यञ्जत्तं - ¦ 


स्या० रो०। पञ्व्मपेति'-म०। 
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पेति, पञ्चत्तं न समुच्छिन्दति - इमे खो, उपालि, पञ्च धस्मिका 
विनयब्याकरणा' ति । | 

४७. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतो भत्तुटेसको 
यथाभतं निक्छित्तो एवं निस्य” ति ? "पञ्चहुपालि, अद्खंहि 
समन्नागतो भनत्तुदेसंको यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । कतमेहि 
पञ्ज्वहि ? छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मौहागति 
गच्छति, भयागति गच्छति, उद्िद्ानुदिद्ं न जानाति ~ इमेहि खो 
उपाछि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो मत्तुदेसको यथाभतं निकिखित्तो 
एवं निरये । , 

पञ्चहुपाकि, अङ्खंहि समन्नागतो भत्तुटेसको यथाभतं 
निविखत्तो एवं सगणे । कतमेहि पञ्चवहि ? न छन्दागति गच्छति, नं 
दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भंया्गति गच्छति, 
उदिद्ानुद्द्रं जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्ना- 
गतो भत्तुटेसको यथाभतं निव्खित्तौ एवं सम्गे"” ति । 

४८. कतीह नु खो, मन्ते, अङ्खंहि सम॑न्नागतो सेनासन- 
पञ्जापको ...पे० ... भण्डागारिको ... पेऽ ... चीवरपरटिग्गाहुको...पे ०... 
चीवरभाजको... पे ०... यागुभाजको ...पे०... फलभाजको -..पे ०... खज्ज- 
भाजकौ ..पे०.. अप्पमत्तकविस्सज्जको ..पे °.. साटियम्गाहापको^...पे ०... 
पत्तरगाहापको...पे०... आरामिक्पेसको ...पे °... सामणेरपेसको यथाभतं 
निकिसखित्तो एवं निरये'' ति ? “पञ्चहुपालि, अ ङ्खेहि समन्नागतो सामणेर- 
पेसको यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागति 
गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागति गच्छति, भयागति गच्छसि, 
पेसितपेसितं न॒ जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समघ्रा- 
गतो सामणेरपेसको यथाभतं निकिखित्तो एवं निरये । पञ्चहुपालि 
समन्चागतो सामणेरपेसको यथाभतं निक्तो एवं समग्गे। कतमेहि 
पञ्चहि ? न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति 
गच्छति, न भयागति गच्छति, पेसितपेसितं जानाति ~ इमेहि खो 


उपा, पञ्वह ङ्गेहि समन्नागतो सामणेरपेसको यथाभतं निक्खित्तो 


एवं . सग्गं" ति। 


१. साय्यिगहापको -सी०, स्या०, रो०। २. पत्तगपहुको -सी०, स्था० रो०। 
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३६० परिवारो [ १७.१३.४८ 
तस्सुहानं 


आवासिकव्याकरणा, भत्तुसेनासनानि' च। 
भण्डचीवरग्गाहो च, चीवरस्स च भाजको।) 
यागु फलं खञ्जकं च, अप्पसाटियगाहको । 
पत्तो आरामिकोः चेव, सामणेरेन पेसकोति॥ 


§ १४. कठिनत्थारवभ्गो 


४९. कति नु खो, भन्ते, आनिसंसां कठिनत्थारे"“" ति ? 
“पञ्चमे, उपाकलि, आनिसंसा कटिनत्थारे । कतमे पञ्च ? अनामन्त- 
चारो, असमादानचारो, गणभोजनं, यावदत्थचीवरं, यो च तत्थ 
चीवरूप्पादो सो नेसं भविस्सति - इमे खो, उपालि, पञ्च आनिसंसा 
कठिनत्थारे" ति। 

५०. “कति नु खो, भन्ते, आदीनवा मुद्रुस्सतिस्स असम्प- 
जानस्स॒निहं ओक्कमतो ति ? “पञ्न्चिमे, उपालि, . आदीना 
मुटुस्सतिस्स असम्पजानस्स निह ओक्कमतो । कतमे पञ्च ? दुक्खं 
सुपति, दुक्खं पटिबुज्जति, पापक सुपिनं पस्सति, देवता न रक्खन्ति, 
असुचि मुच्चति ~ इमे खो, उपाछि, पञ्च आदीनवा मृद्ुस्सतिस्स 
असम्पजानस्स निह ओक्कमतो । पञ्चमे, उपालि, आनिसंसा 
उपद्टितस्सतिस्स' सम्पजानस्स निदं ओक्कमतो । कतमे पञ्च ? सुखं 
सुपति, सुखं पटिज्बुक्चति, न पापकं सुपिनं पस्सति, देवता रक्खन्ति, 
असुचि न मुच्चति ~ इमे खो, उपालि, पञ्च आनिसंसा उपटतस्स- 
तिस्स सम्पजानस्स निहं ओक्कमतो' ति। | 

कति नु खो, भन्ते, अवन्दिया'' ति? “पञ्चमे, 

उपालि, अवन्दिया । कतमं पञ्च ? अन्तरघरं पविद्रो अवन्दियो, 

रच्छगतो अवन्दियो, ओतमसिको अवन्दियो, असमन्नाहरन्तो अव- 
न्दियो, सुत्तो अवन्दियो - इमे खो, उपालि, पञ्च अवन्दिया । 

अपरे पि, उपालि, पञ्चं अवन्दिया । कतमं पञ्च ? यागु- 

पाने अवन्दियो, भत्तग्मे अवन्दियो, एकावत्तो अवन्दियो, अजञ्च- 


१. भतुदेससेन सनानि - सी०, रो०; भत्तसेनासनानि - स्या०। २-२. पत्तभारा- 
मिका-सी०, स्या०, रो०। ३. कथिनत्थारेति -म०। ४. ओक्कमयत्रो ~ सी°, रो०। 


` र उपट्ितसतिस्स -सी०, रोऽ। 


त 


^ श ~~ ^ ^~ ~ 


१७.१४.५२ ] “ˆ कठिनस्थारवस्मो ` २३६१ 


विहितो' अवन्दियो,. नग्गो अवन्दियो -इमे खो, उपालि, पञ्चच 
अवन्दिया । ` | 

अपरे पि, उपाल्ि, पञ्च अवन्दिया। कतमे पञ्च? 
खादन्तो अवन्दियो, भुञ्जन्तो अवन्दियो, उच्चारं करोन्तो अवन्दियो, 
पस्सावं करोन्तो अवन्दियो, उक्खित्तको अवन्दियो - इमे खो, उपालि, 
पञ्च अवन्दिया । 

“अपरे पि, उपाङि, पञ्च अवन्दिया । कतमे पञ्च ? पुरे 
उपसम्पन्नेन पच्छा उपसम्पन्नो अवन्दियो, अनुपस्म्पन्नो अवन्दियो, 
नानासंवासको वृद्ुतरोः अधम्मवादी अबवन्दियो, मातुगामो अवन्दियो, 
पण्डको अवन्दियो ~ दमे खो, उपालि, पञ्च अवन्दिया । 

अपरे पि, उपालि, पञ्च अवन्दिया । कतमे पञ्च ? पारि- 
वासिको अवन्दियो, मूलायपटिकस्सनारहो अवन्दियो, , मानत्तारहो 
अवन्दियो, मानत्तचारिको अवन्दियो, अब्भानारहो अवन्दियो - इमे 
खो, उपालि, पञ्च अवन्दिया' ति। 

_ ५२. कति नु खो, भन्ते, वन्दिया"' ति? “पञ्न्विमे, 
उपालि, वन्दिया । कतमे पञ्च ? पच्छा उपसम्पन्नेन पुरे उपसम्पन्नो 


 बन्दियो, नानासंवासको वृडुतरो धम्मवादी वन्दियो, आचरियो 


वन्वियो, उपज्क्ायो वन्दियो, सदेवके लोकं समारकं सब्रह्मकं सस्समण- 
ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अरहं सम्माससम्बुद्धो 
वन्दियो - इमे खो, उपालि, पञ्च वन्दिया" ति। . 

५३. ˆनवकतरेन, भन्ते, भिक्खुना वृड्तरस्स भिक्छुनो 
पादं वन्दन्तेन कति धम्मे अज्ज्त्तं उपद्रापेत्वा पादा वन्दितव्बा ति ? 
“नवकतरेनुपालि, भिक्खुना वृडतरस्स भिक्लुनो पादे वन्दन्तेन पञ्च 


धम्मे अज्जत्तं उपदरुपित्वा पादा वन्दितवब्बा । कतमे पञ्च ? नवक- 
 तरेनुपालि, भिक्खुना वुड्ढतरस्स भिक्सुनो पादे वन्दन्तेन एकसं उत्तरा- 
सद्धं करित्वा, अञ्जलि पर्गहेत्वा, उभोहि पाणितरृहि पादानि 


परिसम्बाहन्तेन, पेमं च्‌ गारवं च उपद्रापेत्वा पादा वन्दितव्बा-- 
नवकेतरेनुपालि भिक्खुना वुडूतरस्स भिक्खुनो पादे वन्दन्तेन इमं 


` पञ्च धम्मे अज्जत्तं उपद्वापेत्वा पादा वन्दितव्बा” ति। 


१. अञ्व्माविहितो - सी-०, स्या०, रो०। २. बृडतरो -सी०। 
४६ । 
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तस्सुहानं 
करठिनत्थारनिहाः च, अन्तराः यागुखादनेः। 
पूरे च पारिवासि च, वन्दियोः वन्दितन्बकं ति 
तेसं वग्गानं उहानं 
अनिस्सितेन कम्मं च, वोहाराविकस्मेन च। 
चोदना च धुतद्खा' च, मुसा भिक्सुनिमेव च॥ 


उब्बाहिकाधिकरणं; भेदका पञ्चमा पुरे। 
ञआवासिका कठिनं च; चुहसा सुप्पकासिता ति॥ 








१. कथिनत्थारनिदा - म०। २-३. अन्तरयागुखादने ~ स्या०,. रोऽ । ४. वन्देय्यो ~ 
स्या०। ५. धूतद्गा- रो०। | 


१८, अत्थापत्तिसमुद्रानं 


६ १. पाराजिक 


१. अत्थापत्ति अचित्तको आपज्जति, सचित्तको वृद्राति। 
अत्थापत्ति सचित्तको आपज्जति, अचित्तको वुद्राति। अत्थापत्ति 
अचित्तको आपज्जति, अचित्तको वुद्राति। अत्थापत्ति सचित्तको आप- 
ज्जति, सचित्तको वुद्राति। अत्थापत्ति कुसलचित्तो आपज्जति, 


कुसरचित्तो वुद्ाति। अत्थापत्ति कुसरुचित्तो आपज्जति, अकुंसल- 


चित्तो वृद्राति) अत्थापत्ति कुसलचित्तो आपज्जति, अन्याकतचित्तो 
वुदाति। अत्थापत्ति अकुसल्चित्तो आपज्जति, वूसलचित्तो वृदाति। 
अत्थापत्ति अक्‌सलचित्तो जपज्जति, अकूसरुचित्तो वृद्राति । अत्थापत्ति 
अक्ुसलचित्तो आपज्जति, अन्याकतचित्तो वुदाति। अत्था- 
पत्ति अब्याकचित्तो आपज्जति, कुसलचित्तो वुद्भाति। अत्थापत्ति 
अब्याकतवित्तो आपज्जति, अकुसलचित्तो वुद्धाति। अत्थापत्ति भव्या- 
कतचिनत्तो आपज्जति, अन्याकतचित्तो वुद्राति। 


पठमं पाराजिक कतीहि समुद्रानेहि समुद्राति ? पठ्मं पारा- 
जिकं एकन समुद्रानेन समुदाति । कायतो च चित्ततो चं समुदाति, 
न वाचतो। 

दुतियं पाराजिक कतीहि समुद्रानेहि समुद्राति ? दुतिय पारा- 
जिकं तीहि समुद्रानेहि समुद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च समू- 
दाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदाति, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च वित्ततो च समुद्राति। 

ततियं पाराजिकं कतीहि समुदुानेहि समुदाति ? ततियं 
पाराजिक तीहि समुदानेहि समुद्राति - सिया कायतो च चित्ततो 
च समुदराति, न वाचतो;, सिया वाचतो च चित्ततो च समुदि, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्ाति। 


। `. चतुत्थं पाराजिकं कतीहि समुदरानेहि समुद्राति ? चतुत्थं 
, पाराजिकं तीहि समुदरानेहि समुद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च 
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समुदाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्राति, न 
कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति। 


६ २. सङ्कादिसंसो 


२. उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सद्खादिसेसोः कतीहि 
समदरानेहि समूद्राति 2 उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सद्धादिसेसो 
एकेन समूद्रानेन समूद्राति - कायतो च चित्ततो च समुद्ाति,न 
वाचतो । | । 
| मातुगामेन सदधि कायसंसम्गं समापज्जन्तस्स सद्खादिसंसो 
कतीहि समृद्रानेहि समुद्राति ? मातुगमेन सदधि कायसंसग्गं समा- 
पञ्जन्तस्स सद्भादिसेसो एकेन समुद्रानेन समुद्राति -कायतो च 
चित्ततो च समद्राति, न वाचतो। 

मातुगामं दुट्दुल्लाहि वाचाहि ओभासेन्तस्स सङद्खादिसेसो 
कतीहि समृद्रानेहि समृद्राति ? मातुगामं दुट॒टत्लाहि वाचाहि ओभा- 
सेन्तस्स सद्धादिसेसो तीहि समुदानेहि समुदराति - सिया कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च. समु- 
दाति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो समुदुाति। 
मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन्तस्स 
सद्धादिसेसो कतीहि समुदुानेहि समुद्राति ? मातुगामस्स सन्तिकं 
अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन्तस्स सद्कादिसेसो तीहि समुदा 
नेहि समृढ़ाति ...प१०...। 

सञ्चवरित्तं समापज्जन्तस्स सकङ्कादिसेसो कतीहि समूद्रानेहि. 
समुदाति ? सञ्चरित्तं समापज्जन्तस्स सद्धादिसंसो छहि समुद्रानेहि 
समुदाति - सिया कायतो समृद्राति, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
वाचतो समुदाति, न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च 
समुदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुदाति, न 
वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति। | 

सञ्बाचिकाय कुटि कारपेन्तस्स सद्घादिसेसो कतीहि समु- . 


,  द्रानेहि समुद्राति ? सन्नाचिकाय कुटि कारपेन्तस्सं सद्घादिसेसो . ` 
. .छहि समुदुनेहि समुद्राति ...पे० ॥ | 


१०८.२.२ | ` सङ्कादिसेसो ३६५ 


महल्लक विहारं कारपिन्तस्स सङ्कादिसेसो कतीहि समुद्रा 
नेहि समद्राति ? महल्लक विहारं कारपेन्तस्स सद्खादिसेसो छि 
समुदानेहि समूदाति .-पे०... 

भिक्खु अमूलकन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सद्धादि- 
सेसो कतीहि समुदरानेहि समुद्ाति ? भिक्लुं अमूलकेन पारालिकेन 
धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सद्खादिसेसो तीहि समुदानेहि समूदाति ...प०...। 

भिक्खु अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ्म्वि देसं रेसमत्तं 
उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेन्तस्स सद्घादिसेसो कतीहि समू- 
दानेहि समद्राति ? भिक्खुं अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ्चि 
देसं लेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेन्तस्स सद्धादिसेसो 
तीहि समदुानेहि समुद्ाति ...पे०...। 

सङ्कभेदकस्स भिक्सुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स सक्खादिसेसो कतीहि समुदुानेहि समुद्रात ? सङ्खभेद- 
कस्स॒भिक्खृनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्तस्स 
सङ्कादिसेसो एकेन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समुद्राति। 

मेदकानुवत्तकानं भिक्ूनं यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तानं सक्खादिसेसो कतीहि समुद्ानेहि समुद्वाति ? भेदकानु- 
वत्तकानं भिक्छूनं यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्तानं 
सङ्खादिसेसो एकेन समुदानेन समृद्राति -कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समुद्राति। 

दुब्बचस्स भिक्सुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्तस्स सद्धादिसेसो कतीहि समुदानेहि समुद्धाति ? दुन्बचस्स 
सिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न. पटिनिस्सज्जन्तस्स सङ्घादि- 
 सेसो एकेन समुदरानेन समृद्राति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समदढाति, 

कुलदूसकस्स भिव्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स 
ज्जन्तस्स सद्धादिसेसो कतीहि समुद्रानेहि समूडाति ? कुरुदुसकस्स 
 भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्तस्स स द्भादिसेसो 
एकेन समृदानेन समुद्ाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समु- 
टाति। 
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३. ...पे०... अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चार वा पस्सावं वा 
खें वा करोन्तस्स दूक्कटं कतीहि समुद्वानेहि समुद्राति ? अनादरियं 
पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा करोन्तस्स दुक्करं 
एकेन समुदरानेन समृदराति - कायतो च चित्ततो च समुद्रात, न 
वाचतो। 

६ ३. पाराजिकादि 


४. -चत्तारो पाराजिका कतीहि समुदानेहि समुद्ुन्ति' ? 
चत्तारो पाराजिका तीहि समृद्वानेहि समुदुन्ति- सिया कायतो च 
चित्ततो च समृद्रुन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समू- 
दुन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च सम- 


टुन्ति। 

तेरस सङ्खादिसेसा कतीहि समुद्रानेहि समूदुन्ति ? तेरस सद्धा- 
दिसेसा छहि समुद्वानेहि समुदन्त - सिया कायतो समुदरन्ति, न वाचतो 
न चित्ततो; सिया वाचतो समुद्रुन्ति, न कायतो न चित्ततो; सिया 
कायतो च वाचतो न समृद्रुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च समुदन्त, न वाचतो; सिया वाचतो चं चित्ततो च समु- 
टुन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समु- 


दुन्ति। 

दरे अनियता कतीहि समुद्ानेदहि समुद्रुन्ति दवे अनियता तीहि 
समुदरानेहि समदन्ति - सिया कायतो च चित्ततो च समुद्ुन्ति, न 
वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्ुन्ति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समद्ुन्ति। | 

तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया कतीहि समुदुनेहि समुदुन्ति ? 
तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया छहि समुद्रनेहि समुदुन्ति-सिया 
कायतो समृद्रुन्ति, न वाचतो न चित्तो; सिया वाचतो समदन्ति, 
न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो चं समृद्रुन्ति, न 
चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुद्ुन्ति, न वाचतो; सिया 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो 


` ष्व चित्ततो च समुदुन्ति। 


अ । | १ समुद्रहन्ति सी +. ५ - 


१८.३.४ ] पाराजिकादि ३९६७ 


देनवुति पाचित्तिया कतीहि समृद्रानेहि समृद्रुन्ति ? देनवृति 
पाचित्तिया छहि समदरानेहि समुदन्त - सिया कायतो समुद्रुन्ति, न 
वाचतो न चित्ततो; सिया वाचतो समुद्रुन्ति, न कायतो न चित्ततो; 
सिया कायतो च वाचतो च समुदुन्ति, न वित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च समृद्रुन्ति न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समु- 
दन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च सम्‌- 
दुन्ति। | | 
चत्तारो पादि्दिसनीयाः कतीहि समुद्वानेहि समृद्रुन्ति ? 
चत्तारो पादिदेसनीया चतूहि समुद्रानेहि समुद्ुन्ति - सिया कायतो 
समुदुन्ति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च समु- 
दुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुद्रुन्ति, न वाचतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। 

पञ्चसत्तति संखिया कतीहि समुद्रानेहि समदन्ति ? पञ्च- 
सत्तति सेखिया तीहि समृद्रानेहि समृदुन्ति ~ सिया कायतो च चित्ततो 
च समृदुन्ति, न वाष्वतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति, 
न कायतो; सिया कायतौ च वाचतो च चित्ततो च समृदुन्ती ति। 


तस्सुहानं 


अचित्तकुसलाः चेव, समुद्रानं च सन्बथा। 
यथाधम्मेन जायेन, समुद्रानं विजानथा ति॥ 








१. पाटिदिसनिया -सी०, रो०। २, अचित्तकुसलं - सी ०। 





१६. दुतियगाथासङ्गणिकं 
§ १. कापिकादिआापत्ति 


8, 364, 
1 १. कति आपत्तियो कायिका, कति वाचिका कता। 


छादेन्तस्स कति अआपत्तियो, कति संयग्गपस्चया ॥ 


छापत्तियो कायिका, छ वाचसिका कता। 
छादेन्तस्स तिस्सो अपत्तियो, पञ्च संसग्गपच्चया ॥ 


१ 


5 अरुणुग्गे कति' ञपत्तियो, कति यावततियका । 
कृतेत्थ अदु वत्थुका, कतीहि सनब्बसद्धही। 


॒रुणुग्गे . तिस्सो आपत्तियो, देः यावततियका । 
एकेत्थ अदु वत्थुका, एकंन सन्बसद्खृहो ।। 
विनयस्स कति मूलानि, यानि बद्धेन पञ्जत्ता। 
10 विनयगरुका कति वृत्ता, दुट्‌टुल्लच्छादना कति ॥ 
विनयस्स द्रे मूानि, यानि बुद्धेन पञ्जत्ता। 
विनयगस्का दे वृत्ता, द्वै दुट्‌टुल्लच्छादना॥ 
गामन्तरे कति आपत्तियो, कति नदिपारपच्चया 
कतिम॑सेसु थुल्लच्चयं, कतिमंसेसु दुक्कटं ।। 
15 गामन्तरे चतस्सो आपत्तियो, चतस्सो नदिपारपच्वया। ` 
एकमसे थुल्लच्चयं,  नव्म॑सेसु दुककटं ।। 
कति वाचसिका रत्ति, कति वाचसिका दिवा, 
ददमानस्स कति आपत्तियो, परटिग्गण्हन्तस्स कित्तका । 


द्रे वाचसिका रत्ति, दरे वाचसिका दिवा। 
20 ददमानस्स तिस्सो आपत्तियो, चत्तारो च पटिग्गहें।॥ 


१. कती -सी० । २. कृतिहि -म०) ३. ट्वे --सी० ४, नदीपारपच्वया ~ 
सी०, स्यार; रो०। "8 ^ 1 = ~ । र ५ र 
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8 २. देसनागामिनियपदिआपत्ति 


२. कति देसनागामिनियो, . कति सप्पटिकम्मा कता । 
कतेत्थ अप्पटिकम्मा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥ 
पञ्चदेसनागामिनियो, छ सप्पटिकम्मा कता। 
एकेत्थ  अप्पटिकम्मा , वृत्ता, बुदधेनादिच्चबन्धुना ।! 
विनयगरुका कति वृत्ता, कायवाचसिकानि च। 
कति विकारे धञ्जरसो", कति मत्तिचतुत्थेन सम्मति ॥ 
विनयगरुका दे वृत्ता, कायवाचसिकानि च। 
एको विकारे धञ्जरसो, एका जत्तिचतूत्थेन सम्मुति ॥ 


पाराजिका कायिका कति, कति संवासकभूमियो। 
कतीन रत्तिच्छेदो, पञ्जत्ता द्रडगुखा कति ॥ 
पाराजिका कायिका द, द्रे संवासकभूमियो। 
दिन्नः रत्तिच्छेदो, पञ्जत्ता द्रडगुला दुवे" ॥ 
कतत्तानं वधित्वान, कतीहि सङ्घो भिनज्जति। 
कतेत्थ पठमापत्तिका, जत्तिया करणा कति ॥ 


दे अत्तानं वधित्वान, द्वीहि सङद्खो भिज्जति। 
दत्थ पठमापत्तिका, मत्तया करणा दूवे॥ 


पाणातिपाते कति आपत्तियो, वाचा पारालिका कति। 
भओोभासना कति वृत्ता, सञ्चरित्तेन वा कति॥ 


पाणातिपाते तिस्सो आपत्तियो 
वाचा पाराजिका तयो । 
ओभासना तयो वृत्ता, 
सञ्चरित्तेन वा तयो ॥ 


कति पुग्गला न उपसम्पादेतन्बा, कति" कम्मानˆ स ङ्गहो.। 
नासितका कति वुत्ता, कतीनं एकवाचिका ॥ 


१. घञ्रसा -स्या०, रो०। २. सम्मति -स्या०; सम्पूती - रो०1 ३. संवास- 
भूमियो -सी०, रोऽ । ४. केतिनं -म०; कतीनं च -स्या०) ५. द्वितं च -सी०, स्या०। 
६. द्वे -सी०। ७. कती -स्या०। ८-८. कम्मान सङ्गहा - स्या०। 
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तयो पुग्गला न उपसम्पादेतन्बा, तयो कम्मानं सङ्खहा 
नासितका तयो वृत्ता, तिण्णन्नं एकवाचिको॥ 
अदिन्नादाने कति आपत्तियो, कति मेथुनपच्चया । 
छिन्दन्तस्स कति आपत्तियो, -कति छड्ितिपच्चया ॥ 
अदिन्नादाने तिस्सो आपत्तियो, चतस्सो मेथुनपच्वया । 
छिन्दन्तस्स तिस्सो आपत्तियो, पञ्च छड्तिपच्चया ॥ 
भिक्लुनोवादकवग्गस्मिं, पाचित्तियेन दुक्कटा । 
कतेत्य नवका वृत्ता, कतीनं चीवरेन च॥ 
भिक्लुनोवादकवग्गस्मिं , पाचित्तियेन दुक्कटा कता । 
चतुरेत्थ नवका वृत्ता, दिन्नं चीवरेन च॥ 
भिक्लुनीनं च अक्खाता, पाटिदेसनिया कति। 
भुञ्जन्तामकधन्जेन, पाचित्तियेन दुक्कटा कति ॥ 
भिक्खुनीनं च अक्वाता, अदु पािदेसनिया' कता । 
भुञ्जन्तामकथञ्जेन, पाचित्तियेन दुक्कटा कता ॥ 
गच्छन्तस्स कति आपत्तियो, ठितिस्स चा पि कित्तकाः। 
निसिन्नस्स कति आपत्तियो, निपन्नस्सा पि कित्तका ॥ 
गच्छन्तस्स चतस्सो आपत्तियो, टितस्स वा पि तत्तका 
निसिन्नस्स चतस्सो आपत्तियो, निपश्नस्सा पि तत्तका ॥ 


६ ३. पाचित्तियं 
- कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि । 
अपुब्बं  अचरिमं, आपज्जेय्य एकतो ॥ 
पञ्च॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि । 
अपुढ्बं अचरिमं, अआपज्जेय्य एकतो । 
कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
अपुन्बं अचरिमं, आपज्जेय्य एकतो ॥ 


पाटिदेसनीया - म०। २. कित्तिका-रो०। ३. चा पि-म०। ४. तत्तिक।- 


५ 
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१. 


पाचित्तियं 


नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
अपुढ्बं अचरिमं, आपज्जेय्य एकतो ॥ 


कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
कति वाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धूना ॥। 


पञ्च पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
एकवाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 


कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
कति वाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना । 


नव॒ पाचित्तियानि, सन्बानि नानावत्थुकानि। 
एकवाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना । 


क्ति पाचित्तियानि, सन्बानि नानावत्थुकानि। 
किञ्च' कित्तेत्वा देसेथ्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ।। 


पञ्च पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
वत्थु कित्तेत्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ।! 


कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
किञ्च कित्तेत्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 


नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
वत्थु कित्तेत्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्चवन्धुना ॥ 


यावततियके कति अपत्तियो, कति वोहारपच्चया | 
खादन्तस्स कति आपत्तियो, कति भोजनपच्चया ॥ 


यावततियके तिस्सो अआपत्तियो, छ वोहारपच्चया। 


 खादन्तस्स तिस्सो आपत्तियो, पञ्च भोजनपच्चया ॥ 


सब्बा॒ यावतत्ियका, कति ठनानि गच्छन्ति । 


कतीनंः चेव आपत्ति, कतीनं अधिकरणेन च॥ 


सन्ना यावततियका, पञ्च॒ ठानानि गच्छन्ति। 
पञ्चन्नं चेव आपत्ति, पञ््वघ्नं अधिकरणेन च॥ 
किञ्चि -सी०, रो०। २. कतित ~-म०। ३. अ{पतिय्ो -सी०) 
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कतीनं विनिच्छयो होति, कतीनं वृपंसमेन वच। 
कतीनं चेव अनापत्ति, कतीहि ठनंहि सोभति॥ 
पञ्न्वन्नं विनिच्छयो होति, पञ्चन्नं वृपसमेन च। 
पञ््वन्नं चेव अनापत्ति, तीहि ठनेहि सोभति॥ 

5 कति कायिका रत्ति, कति कायिका दिवा। 
निज्ज्ञायन्तस्स' कति आपत्ति, कति पिण्डपातपच्चया ॥ 
दरे कायिका रत्ति, दे कायिका दिवा। 
निञ्ज्ञायन्तस्स एका आपत्ति, एका पिण्डपातपच्चया | 


2. 368 कतानिसंसे सम्पस्सं, परेसं सद्धाय देसये। 
10 उक्खित्तका . कति वृत्ता, कति सम्मावत्तना ॥ 


अद्रानिसंसे सम्पस्सं, परेसं सद्धाय देये । 
उकिखत्तका तयो वृत्ता, तेचत्ताटीसः सम्मावत्तना ॥ 


कति ठने मुसावादो, कति परमन्ति वृच्चति। 
ख, 218 कति पाटिदेसनिया", कतीनं देसनाय  च।। 


15 पञ्च ठाने मुसावादो, चुहुस परमन्ति वृच्चति। 
वादस पाटिदेसनिया, चतुन्लं देसनाय च॥ 


कतद्जिको मुसावादो, कति उपोसथद्धानि। 


कति दूतेय्यद्खानि, कति तित्थियवत्तना ॥ 
अद्रुङ्किको मुसावादो, अद्र उपोसथङद्घानि। 
20 अदु दूतेय्यङ्गानि, अदु तित्थियवत्तना ॥ 


कतिवाचिका उपसम्पदा, कतीनं पच्चुद्ातन्बं। 
कतीनं आसनं दातन्बं, भिक्सुनोवादकौ कतीहि ॥ 
अटुवाचिका उपसम्पदा, अटुत्तं पच्चुदुातम्बं। 
अदु आसनं दातन्बं, भिक्खुनोवादको अदुहि ॥ 
25 कतीनं चछेज्जं होति, कतीनं थुल्लच्चयं। 
कतीनं चेव. अनापत्ति, सब्बेसं एकवत्थुका ॥ 
१. निज्न्तस्स -सी०, स्था०, रो०। २. देसेय्य - रो०। ३. तेच््तारीस -सी०; 
तेचत्ताठीस - स्या०। ४. पाद््रिसनीया ~ म० 
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एक्स्स कछेज्जं होति; चतु थुल्लच्चयं। 
चतुत्ं चेव अनापत्ति, सम्बेसं एकवत्थृका | 


कति आघातवत्थूनि, कतीहि सद्धो भिज्जति। 
केतेत्थ परठमापत्तिका, जत्तिया करणा कति।। 


छा 


नव॒ आघातवत्थूनि, नवहि सद्को भञ्जति 
नवेत्थ पछमापत्िका, सत्तिया करणा नव ॥ 


६ ४. अवन्दनीयपुगगलादि 


४. कति पुग्गला नाभिवादेतम्बा, अञ्जलिसामिचेन च । 
कतीनं दुक्कटं होति, कति चीवरधारणा॥ 
दस पुग्गला नाभिवादेतब्बा, अञ्जलिसामिचेन च । 8. 809 
दस्रं दुक्कटं होति, दस चीवरधारणा।। 10 
कतीनं वस्सं॒वृत्थानं, दातव्बं इध चीवर। 
कतीनं भन्ते दातब्बं, कतीनं चेव न दातब्बं। 
पञ्ज्न्नं॑वस्सं वृत्थानं, दातन्बं इध चीवरं। 
सत्तन्नं॑सन्ते दातन्बं, सोठसन्नं न दातन्बं ॥ 
कतिसतं रत्तिसतं, आपत्तियो छादयित्वान । 15 
कति रत्तियो वसित्वान, मुच्चेय्य पारिवासिको ।। 
दससतं रत्तिसतं, आपत्तियोः छादयित्वान । 
दसरत्तियो वसित्वान, मुच्चेय्य पारिवासिको ॥ 
कति कम्मदोसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
 चम्पायं विनयवत्थुस्मिं, सब्बेव' अधम्मिका कति ॥ 20 
द्वादस कम्मदोसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
चम्पायं विनयवत्थुस्मि, सञ्बेव अधम्मिका कता ॥ 
कति कम्मसम्पत्तियो वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
 चस्पायं विनयवत्थुस्मिं, सब्बेव धम्मिका कति ॥ 


१. वस्त॑द्रानं ~ म०। २. आपत्ति - स्या०। ३. सब्बे -सी०, स्या०। 
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चतस्सो कम्मसम्पत्तियो वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
1२. 24 श्वम्पायं विनयवत्थुसिमिं, सम्बेव धस्मिका कता ॥ 


कति कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
चम्पायं विनयवत्थुरि्मिं, धम्मिका अधम्मिका कति । 


8 छ कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चिबन्धुना। 
चम्पायं विनयवत्थुस्मि, एकेत्थ धस्मिका कता । 
पञ्च अधम्मिका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥ 
कति कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना | 
चस्पायं विनयवत्थुस्मि, धम्मिका अधम्मिका कति ॥ 

8.90 10 चत्तारि कम्भानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना | 
चम्पायं विनयवत्थुस्मिं, एकंत्थ धम्मिका कता । 
तयो अधम्मिका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥ 
यं देसितनन्तजिनेनं तादिना। 
आपत्तिक्वन्धानि विवेकदस्सिना ॥ 

15 कतेत्य सम्मन्ति विना समथंहि । 
पृच्छामि तं ब्रूहि विभङ्ककोविद॥ 
यं देसितंनन्तजिनेन तादिना।. 
आपत्तिक्छन्धानि विवेकदस्सिना ॥ 
एकेत्य सम्मति विना समथेहि। 

% एतं ते अक्खामि विभङ्ककोविद।॥। 
कति आपायिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि' सुणोम ते।॥। 
छञनदियडसता वृत्ता, बुद्धेनादिच्चवबन्धुना । 
पायिका नैरयिका, कप्पदा सद्धमेदका। 

विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे।। 
कति नापायिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते।॥। 


१. देसिता अनन्तजिनेन - सी ०, रो०; देसितं अनन्तजिनेन ~ स्या०। २. सम्मति - 
स्या०। ३. विसयामि-सी०, स्या०, रो०। 
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सोलसकम्मादि 


अद्रारस नापायिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ . 
क्ति अदुका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। ` 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
अद्रारस अद्ुका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मं।॥। 


$ ५. सोठसकम्मावि 


. कति कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते।॥ 
सोठस कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चवन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति कम्मदोसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धृना | 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते 
द्रादस कम्मदोसा वृत्ता, नुदधेनादित्वबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे।॥। 
कति कम्मसम्पत्तियो वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते।। 


चतस्सो कम्मसम्पत्तियो वृत्ता, बुद्धेनादिच्वबन्धुना । 


विनयं. पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 


कति कम्मानि वृत्तानि, बुदधेनादिच्चबन्धुना । 


विनयं पटिजानेन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
छ कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे ॥ 
कृति कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि -सुणोम ते।॥। 
चत्तारि कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिनानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
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कति पाराजिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स विनयानि सुणोम ते॥ 
अदु पाराजिका वृत्ता, तुद्धेनादिच्चबन्धूना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति सद्कवादिसेसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
तेवीस सद्कादिसेसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति अनियता वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 


द्रे अनियता वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 


विनयं पटिनानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ ` 
कति निस्सभगिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । ` 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
देचत्ताटीस' निस्सम्गिया वृत्ता, नुद्धेनादिच्चवन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति पाचित्तिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
अदरासीतिसतं पाचित्तिया वृत्ता, बुदधेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे।। 
कति पाटिदेसनिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
द्वादस पाटिदेसनिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सृणोहि मे॥ 
कति सेखिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥। 


१. देचत्तारीस -सी०, रो०; द्रेचत्तादटीस ~ स्या०। 
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सोटढसकस्यादि ३७७ 


पृञ्चसत्तति सेखिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मं॥ 


याव सुपुच्छितं तया,. याव' सुविस्सज्जितं मया । 
पुच्छाविस्सज्जनाय वा, नस्थि किञ्चि असुत्तक ति ॥ 


ण (म) य ०००००००१ ०००७ 
| ॥ 1 


१. ताव -स्या०। 


४८ 


२०, सेदमोचनगाथा 


§ १. अविप्पवासपञ्हा 


2 १. असंवासो भिक्खूहि च भिक्खुनीहि च। 
सम्भोगो एक्च्चो तहि न ल्ढ्भति॥ 
अविप्पवासेन अनापत्ति। 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


अविस्सज्जियं' अवेभद्कधियं'। 

पञ्च वृत्ता महेसिना ॥ 

विस्सज्जन्तस्स परिभुञ्जन्तस्स अनापत्ति। 

पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता 

दस पुग्गले न वदामि, एकादसं विवज्जिय। 

न; वुं" वन्दन्तस्स आपत्ति, पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥। 


छ 


न उक्वित्तको न च पन पारिवासिको। 

न सद्धसिन्नो न च पन पक्खसङ्कुन्तो । 

समानसंवासकभूमिया च्तिो। 

कथं नु सिक्वाय असाधारणो सिया। 
20 पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


उपेति धम्मं परिपुच्छमानो, कूसलं अत्थूपसज्हितं । 
न जीवति न मतो न निब्बुतो, तं पुम्गर कतमं वदन्ति बुद्धा । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता । 


उब्भक्खकं न वदामि, अधो नाभिं विवज्जिय । 
% मेथुनधम्मपच्चया, कथं पाराजिको सिया । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता 


१. स्या० पौत्थके नत्थि । २. अविस्सज्जिकं - सी ०; अविस्सज्जितं ~ स्या०।.३. अवे- 
भङ्भिकं ~ सी०। ४. बुङ्ढं - सी०। 9 % 4 
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भिक्खु सञ्जाचिकाय कुटिं करोति । 
अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं' ।। 
सारम्भं अपरिक्कमनं अनापत्ति। 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ।। 


भिक्लुसञ्जाचिकाय कुटिं करोति । 5 ८. ॐ 
देसितवत्थुकं पमाणिकं । 

अनारम्भं सपरिक्कमनं आपत्ति 

प्ञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


न॒ कायिकं किञ्चि पयोगमाचरे। 

न वचा पि वाचाय परे भणेय्य।। 10 
जपज्जेय्य गरुकं छेज्जवत्थुं ! 

पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता 1 

न कायिकं वाचसिकं च किञ्म्चि। 

मनसा पि सन्तो न करेय्य पापं | 

सो नासितो किन्ति सुनासितो भवे। ४ 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ।। 


अनालपन्तो मनुजेन केनचि । 

वाचागिरं नो च परे भणेय्य॥ | 

आपज्जेय्य वाचसिकं न कायिक । 1 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ छ 


सिक्छापदा बुद्धवरेन वण्णिता । 
सङ्खादिसेसा चतुरो भवेय्युं ॥ 
आपज्जेय्य एकपयोगेन' सब्बे । 
पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


उभो ` एकतो उपसम्पन्ना । तः 
उभिन्नं हत्यतो चीवरं परिग्गण्हूय्य।। 


१, पमाणातिकन्तं -स्या०। २. किंञ्चि-सी०। ३. एकप्पयोगेन -सी ०, स्या० । 
४. परिगण्हेय्य ~ रो०। 
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सिया आपत्तियो नाना। 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


तुरो जना संविधाय, 


गरुभण्ड अवाहूर ॥ 
5 - तयो पाराजिका एको न पाराजिको। 


पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


६२. पाराजिकादिषञ्हा 


8. 978 २. इत्थीः च अन्भन्तरे सिया । 
| भिक्खु च बहिद्धा सिया॥ 
छिदं तस्मिं घरे नत्थि। 
0 मेथूनधस्मपच्चया ॥ | 
कथं पाराजिको सिया। 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


तेटं मधुं फाणितं चा पि सपिि। 
सामं गहेत्वान निक्खिपेय्य । 

15 अवीतिवत्तं सत्ताह्‌ | 
सति पच्चये परिभुञ्जन्तस्स आपत्ति 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


निस्सग्गियेन आपत्ति । 
सुदधकेन पाचित्तियं ॥ 
% आपज्जन्तस्स एकतो । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


भिक्खू सिया वीसतिया समागता । 

कम्मं करेय्युं समग्गसञ्विनो ॥। 
भिक्खु सिया द्रादसयोजने एितो। 
कम्मं च तं कृप्पेय्य वग्गप्च्चया। 
| पञ्टा मेसा कुसलहि चिन्तिता॥ 


१. अवहरं - स्या०। २. इत्थि -सी०, रो०। ३. आपत्ती -सी०। ह 
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पदवीतिहारमत्तेन वाचाय भणितेन च। 
स्वानि गसुकानि सप्पटिकम्मानि ॥ 
चतुसद्भि आपत्तियो आपज्जेय्य एकतो । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


निवत्थो अन्तरवासकेन । 
दिगुणं सङद्धाटि' पारुतो ॥ 


सब्बानि तानि निस्सम्गियानि होन्ति 


पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


न चापि जत्ति न च पन कम्मवाचा। 
न॒चेहि भिक्खू ति जिनो अवोच ।) 
सरणगमनं पि न तस्स अत्थि) 
उपसम्पदा चस्स अकूप्पा। 

पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


इत्थि हनं न मातरं, पुरिसं च न पितरं हने । 
हनेय्य अनरियं मन्दो, तेन चानन्तरं पसे । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता।। 


इत्थिं हने च मातरं, पुरिसं च पितरं हने । 
मातरं पितरं हन्त्वा, न तेनानन्तरं रसे । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता॥ 


अचोदयित्वा असारयित्वा । 
असम्मुखीभूतस्स करेय्य कम्मं । 
कतं च कम्मं सुकतं भवेय्य । | 
कारको च सद्खो अनापत्तिको सिया। 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता॥ 
चोदयित्वा. सारयित्वा । 
सम्मुखीभूतस्स करेग्य कम्मं ॥ 

कतं प्च कम्मं अकतं भवेय्य । 


१. सद्काटि -सी०} २. अस्सारयित्वा ~ मः०। 
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कारको च सङ्घो सापत्तिको सिया। 
पञ्टा मेसा कृंसरुहि चिन्तिता | 


छिन्दन्तस्स आपत्ति, छिन्दन्तस्स अनापत्ति। 
छादेन्तस्स आपत्ति, छदेन्तस्स अनापत्ति। 
5 पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता। 


सच्चं भणन्तो गरक, मुसा च लहु भासतो । 
मुसा भणन्तो गरक, सच्चं च लहु भासतो । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


६ ३. 'पाचित्तियादिषञ्हा 


8, आ ३. अधिद्रतं रजनाय रत्तं । 

10 कप्पकतं पि सन्तं।। 
प्रिभुञ्जन्तस्स आपत्ति । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता 
अत्थद्खते सुरिये' भिक्खु मंसानि खादति। ` 
न॒ उम्मत्तको न च पन वित्तचित्तौ ॥ 

15 न वचा पि सो वेदनद्रोः भवेय्य। 
न॒चस्स होति आपत्ति।। 
सो च धम्मो सुगतेन देसितो। 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


न॒ रत्तचित्तो न च पन येय्यचित्तो। 
2 न चापि सो परं मरणाय चेतयि!।॥ 
सखाक देन्तस्स होति छेज्जं। 
परटिग्गण्हन्तस्स ` थुल्लच्चयं । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 
नचा पि आरञ्जकः सासङ्कुसम्मतं। (८ 
% नचा पि सद्खेन सम्मुतिः दिन्ना ॥ ह 
१. सूरि -म०। २. वेदनाद्रौ -म०। ३. चेतथी ~ सी०। ४. अरञ्ज्कं- 
सी} ५. सम्मति -स्था०\ । ि 
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न॒ चस्स कठिनं अलत्थतं तत्थेव। 
चीवरं निक्खिपित्वा गच्छेय्य अडयोजनं ।। 
तथेव अरुणं उगगच्छन्तस्स अनापत्ति । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता। 


कायिकानि न वाचसिकानि,। 6 
सब्बानि नानावत्थुकानि । 

अपुन्बं अचरिमं आपज्जेय्य एकतो । 

पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता।॥। 


वाचसिकानि न कायिकानि । 

स्वानि नानावल्थुकानि ॥ 10 
अपुष्वं अन्चरिमं आपज्जेय्य एकतो । 

पञ्टा मेसा कृसलेहि चिन्तिता ॥ 


तिस्सिस्थियो मेथुनं तं न॒ सेवे। 8. 978 
तयो पुरिसे तयो च अनरियपण्डकं | 
नचाचरे मेथुनं ब्यञ्जनस्मिं। 15 


छेज्जं सिया मेथुनधम्मपच्चया । 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता॥। 


मातरं चीवरं याचे, नो च सङ्कु परिणतं। 
केनस्स होति आपत्ति, अनापत्ति च जातके । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता 20 


कुद्धो आराधको होति, कुद्धो होति गरहियो । १३. 119 
अथ को नाम सो धम्मो, येन कुद्धो पसंसियो । 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


तुटो जराधको होति, तुद्रौ होति गरदहियो । 
अथ कोनाम सो धम्मो, येन तुद्रो गरहियो। £ 
पञ्टा मेसा कुसरहि ` चिन्तिता ॥ 


१. तस्सेव ~ स्यागरो०। २. चे ~ सी०; रो° पौत्थके नत्थि। २. सङ्खस्स -सी°, 
स्या०, रो०। ६ । 
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सङ्खादिसेसं भुट्लस्चयं । 

पाचित्तियं पाटिदेसनियं'॥ 

दुक्कट आपज्जेय्य एकतो । 

पञ्हा मेसा कुसकंहि चिन्तिता ॥ 


` उभो परिपुण्णवीसतिवस्सा । 


उभिन्नं एकृपज्ज्ञायो ॥। 
एकाचरियो एका कम्मवाचा । 


एको उपसम्पन्नो एको अनुपसम्पन्नो ] 


पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता। 
अकप्पकतं ना पिः. रजनाय रत्तं। 

तेन॒ निवत्थो येन॒ कामं वजेय्य॥ 
न॒चस्स॒ होति अपत्ति। 

सो च धम्मो सुगतेन देसितो। 

पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 

न देति न परटिग्गण्हाति" पटिग्गहो तेन न विज्जति । 
आपज्जति गरुकं न लहुक, तं च, परिभोगपच्चया । 
पञ्टा मेसा कुसलहि चिन्तिता।। 

न देति न पटिग्गण्हाति, पटिग्गहो तेन न विज्जति । 
आपज्जति लहुक न गरुक, तं च परिभौोगपच्चया | 
पञ्हा मेसा. कसलहि. चिन्तिता ॥ 
आपज्जति गरूकं सावसेसं । . 

छदेति अनादरियं परटिच्च।। 

न॒ भिक्खुनी नो च फृसेय्य वज्जं। 

पञ्हा मसा कृसरेहि चिन्तिता॥ 


तस्सुदानं 


असवासो अविस्सज्जि, दस च अनकिखत्तको | 
उपति धम्मं उन्भक्खकं ततो सञ्जाचिका च द्रे | 


त ध 
१. पाटिदेसनीयं ~ म०। २.न पि-स्या०।.२३ पटिगण्हाति सीर, रो०1 
४. उन्भक्वं ~ स्या०। | ॥ 
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न कायिकं च गरक, न कायिकं न वाचरसिक'। 

अनाटपन्तो सिक्छा च, उभो च चतुरो जना॥ 

दत्थी तेर च निस्सम्मि, भिक्खु च पदवीतियो। 

निवत्थो चन च बत्ति,न मातरं पितरं हुने ॥ 
अचोदयित्वा चोदयित्वा, छिन्दन्तं सच्वमेव च। ¢ 
अधि्ितञ्चत्थद्खते, न रतं न चारञ्जकः।। 

कायिका वाचसिका च, तिस्सित्थी चापि मातरं। 

कुद्धो आराधको तद्रो, सद्खादिसेसा" च उभो॥ 

अकप्पकतं न देति, न देतापन्जतीः गर्‌, 
सेदमोचनिका गाथा, पञ्ठा विञ्जूहि विभाविताति॥ 10 


१. न सुनासितं - स्या०। २. इत्थि - रो०, सौ'०। ३. पञ्ञत्ति -सी०। ४ चार- 
च्व्मिक्‌ -स्या०। ५. सङ्खादिसेसका -स्था०। ६. देतापज्जते - सी०, स्था०। 
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२१. पञ्चवग्गो 
§ १. कम्मवग्गो 


१. चत्तारि कम्मानि। अपलोकनकम्मं, मत्तिकम्मं, जति- 
दुततियकम्मं, जत्तिचतुत्थकम्मं ~ इमानि चत्तारि कम्मानि । कतीहा- 
कारेहि विपज्जन्ति? इमानि चत्तारि कम्मानि पञ्चहाकारेहि 
विपज्जन्ति ~ वत्थुतो वा बत्तितो वा अनुस्सावनतो वा सीमतो,वा 
परिसतो वा । 

२. कथं वत्थृतो कम्मानि विपज्जन्ति ? सम्मुखाकरणीयं 
कम्मं असम्मुखा करोति, वत्थुविपन्नं अधस्मकम्मं; पटिपृच्छाकरणीयं 
कम्मं अपटिपुच्छा करोति, वत्थुविपनच्चं अधम्मकम्मं; पटिञ्जाय कर 
णीयं कम्मं अपटिञ्जाय करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं ; सतिविनया- 
रहस्स अमूटठहूविनयं देति, वत्थुविपन्नं अधस्मकस्मं ; अमूठछहविनया- 
रहस्स॒तस्सपापिय्यसिकाकम्मं' करोति, वत्थुविपन्नं अधस्मकम्मं; 
तस्सपापिय्यसिकाकम्मारहस्स तज्जनीयकम्मं' करोति, वत्थुविपन्न 
अधम्मकम्मं ; तज्जनीयकम्मारहस्स नियस्सकम्मं' करोति, वत्थुविपस्न 
अधम्मकम्मं; नियस्सकम्मारहस्स पञ्बाजनीयकम्म" करोति, वत्थु- 
विपन्नं अधम्मकम्मं; पव्बाजनीयकम्मारहस्स पटिसारणीयकम्म' करोति, 
वत्थुविपन्नं अधम्भकम्मं; पटिसारणीयकम्मारहस्स उक्खेपनीयकम्म' 
करोति, वत्थुविपन्नं अधस्मकम्मं; उक्खेपनीयकम्मारहस्स परिवासं 
दति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; परिवासारहं मुलाय परटिकस्सति, 
वत्थुविपन्नं अधस्मकम्म ; मूलायपटिकस्सनारहस्स मानत्तं देति, वत्थु- 
विपन्न अधम्मकम्मं; मानत्तारहुं अब्भेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकस्मं; 
जन्भानारहं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; अनुपोसथे उपो- 
सथं करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; अपवारणाय पवारेत्ति, वत्थु- 
विपन्नं अधम्भकम्मं। एवं वत्थुतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

१. अप्पदिपुच्छा -स्या«, रोऽ । २. तस्सपापियसिकाकम्मं - स्या०, म०। ३. तज्ज- 
नियकम्मं - सी ०, . रो०। ४. निस्सयकम्मं - रो० 1 ५. पन्बाजनियकम्मं - सी०, रो०। 


~, , ६. पटि्ारणियकम्मं -सी०, रो०। ७. उक्वेपनियकम्मं - सी०, रो०। 
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२. कथं वत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति ? पञ्चहाकारेहि 
सत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति ~ वत्थुं न परामसति, सद्धं न परामसति, 
पूर्ग न परामसति, जत्ति न परामसति, पच्छा वा बत्ति स्पेति- 
इमेहि पञ्चहाकारेहि बत्तितो कम्मानि विपञ्जन्ति। 

४. कथं अनुस्सावनतो कम्मानि विपञ्जन्ति? पञ्चहा- 
कारेहि अनुस्सावनतो कम्मानि विपचज्जन्ति - वत्थं न परामसति, स्ख 
न परामसति, पुग न परामसति, सावनं हापेति, अकारे वा 
सावेति - इमेहि पञ्चवहाकारेहि अनुस्सावनतो कम्मानि विपज्जन्ति। 

५. कथं सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति ? एकादसहि आका- 
रहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति ~ अतिखुहकं सीमं सम्मच्नति, अति- 
महति सीमं सम्मन्नति, खण्डनिमित्तं सीमं सम्मन्ति, छायानिित्तं 
सीमं सम्मन्नति, अनिमित्तं सीमं सम्मच्नति, बहिसीमे ठल्ति सीमं 
सम्मन्नति, नदिया सीमं सम्मन्नति, समुहे सीमं संस्मन्नति, जातस्संरे 
सीमं सम्मघ्रति, सीमाय सीमं सम्मभिन्दति, सीमाय सीमं अञ्ज्लोत्थ- 
रति ~ इमेहि एकादसहि आकारेहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति। 

६. कथं परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति ? द्वादसहि आकारेहि 
परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति ~ चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू 
कम्मप्पत्ताः ते अनागता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, 
सम्मुखी भूता .परिक्कोसन्ति, चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्वू 
कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, 
सम्मुखीभूता पटिक्कोसन्ति, चतुवग्गकरणं कम्मे यावतिका भिक्ू 
कम्मप्पत्ता तं आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आहटो होति, 
सम्मुखीभूता परिक्कोसन्ति। पञ्जवग्गकरणे कम्मे ... पे ... दसवग्ग- 
करणे कम्मे ...पे०... वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता 
ते अनागता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, सम्मुखीभूता 
पटिक्कोसन्ति, वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावत्िका भिक्खू कम्मप्पत्ता तें 
आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, सम्मुखीभूता पटि- 
क्कोसन्ति ~ इमेहि द्वादसहि आकारेहि परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

७. चतुवग्गकरणे कम्मे चत्तारो भिक्छू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, 
अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव 

१, कम्मपत्ता-म०। | 
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कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहौ, अपि च कम्मारहो । पञ्चवग्गकरणे कम्मे 
पञ्च भिक्ू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । 
यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव कम्मप्पत्तोना पि छन्दारहो, 
अपि च कम्मारहो । दसवग्गकरणे कम्मं दस भिक्खू पकतत्ता कम्म- 
प्यतता, अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो 
सेव कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहो, अपि च कम्मारहो । वीसतिवग्गकरणे 
कम्मे वीसतिभिक्खु पकतत्ता कम्मप्पत्ता, अवसंसा पकतत्ता छन्दा- 
रहा । यस्स सद्धो कम्मं करोति सौ नेव कम्मप्पत्तो नापिछन्दा- 
रहो, अपि च कम्मारहौ । 

८. चत्तारि कस्मानि ~ अपलोकनकम्मं, मत्तिकम्म, जत्ति- 
दुतियकम्मं, जत्तिचतुत्थकस्मं । इमानि चत्तारि कम्मानि कतीहा- 
कारेहि विपज्जन्ति? इमानि चत्तारि कम्मानि पञ्चहाकारेहि 
विपज्जन्ति ~ वत्थुतो वा नत्तितो वा अनुस्सावनतो वा सीमतो वा 
परिसतो वा । 

९. कथं वत्थृतो कम्मानि विपज्जन्ति ? पण्डकं उपसस्पा- 
देति, वत्थुविपन्नं अधमस्मकम्मं । येय्यसंवासकं उपसम्पादेति, वत्थु- 
विपन्नं अधस्मकम्मं । तित्थियपवकन्तकं ` उपसम्पादेति, वत्थुविपच्ं 
जधम्मकम्मं । तिरच्छानगतं उपसम्पादेति, वत्थूविपन्नं अधम्मकम्मं । 
मातुघातकं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं । पितुघातर्कं 
उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं । अरहन्तघातकं उपसम्पादेति, 
वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं । भिक्खुनीदूसक' उपसम्पादेति, वत्थुविपच्चं 


 अधम्मकम्मं। सद्कुभेदकं उपसम्पादेति, वत्थुविपच्चं अधम्मकम्मं । 


%6 


टोहितुप्पादकं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं । उभतोव्यञ्जनक' 
उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकस्मं । ऊनवीसत्तिवस्सं पुरं उप- 
सम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्भकम्मं । एवं वत्थुतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

१०. कथं जत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति? पञ्चहाकारेहि 
मत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति। वत्थु न प्ररामसति, सङ्खं न परा- 
मसति, पग्गक न परामसति, नत्ति न परामसति, पच्छा वा मत्त 
ठपेति - इमेहि पञ्चहाकारेहि चत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति। 





` १ कतिहाकारेहि -म० । २. भिच्लुनीदसकं - म० । ३. उभतोव्यज्जनं - म 
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११. कथं अनुस्सावनतो कम्मानि विपज्जन्ति ? पञ्चहा- 
कारेहि अनुस्सावनतो कम्मानि विपज्जन्ति- वत्थु न प्रामसति, 
सद्धं न परामसति, पृगलं न परामसति, सावनं हापेति, अकाले वा 
सावेति ~ इमेहि पञ्चहाकारेहि अनुस्सावनतो कस्मानि विपज्जन्ति। 

१२. कथं सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति ? एकादरसहि आका- 
रेहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति। अतिखुहृकं सीमं सम्मति, अतिः 
महति सीमं सम्पति, खण्डनिमित्तं सीमं सम्मन्रति, छायानिमित्तं 
सीमं सम्मचत्ति, अनिमित्तं सीमं सम्मच्नत्ि, बहिसीमे ठतो सीमं 
सम्मन्नति, नदिया सीमं सम्मन्नति, समुहे सीमं सम्मघ्नति, जातस्सरे 
सीमं सम्मत्तति, सीमाय सीसं सम्मिन्दति, सीमाय सीमं अञ्ज्ञोत्थ- 
रति - इमेहि एकादसहि आकारेहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

१३. कथं परिसतो कम्मानि विपञ्जन्नि ? द्वादसहि आका- 
रेहि परिसतो कम्मानि विपनज्जन्ति - चतुवग्गकरणे कम्मे यावत्तिका 
भिक्खू कम्मप्पत्ता ते अतागत होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो 
होति, सम्मुखीभूता पटिक्कोसन्ति, चतुवग्गकरणे कम्मे यावत्तिका 
भिक्खू कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो 
होन्ति, सम्मुखी भूता पटिक्कोसन्ति। चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका 
भिक्खू कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आहटो होन्ति 
सम्मुलीभूता परिक्कोसन्ति । पञ्चवग्गकरणे कम्मे ...पे ०... दसघग्गकरणे 
कम्मे ...पे ०... वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता ते 
अनागत होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होन्ति, सम्मुखीभूता 
पटिक्कोसन्ति । वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता 
ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होन्ति, सम्मृखीभूता 
पटिक्कोसन्ति । वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता ते 
आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आहटो होति, सम्मुखीभूता पटिक्को- 
सन्ति - इमेहि हादसहि आकारेहि परिसतो कम्मानि विपज्जन्भि। 

१४. अपलोकनकम्मं कति ठानानि गच्छति ? मत्तिकम्मं 
कति ठानानि गच्छति ? जत्तिदुतियकम्मं कति ठानानि गच्छति ? 
नत्तिचुत्थकस्मं कति ठानानि गच्छति ? अपलोकनकम्मं पञ्च 
ठानानि गच्छति । जत्तिकम्मं नव ठानानि गच्छति । जत्तिदुतियकम्मं 
सत्त ठानानि गच्छति । मत्तिचतुत्थकस्मं सत्त ठानामि गच्छति । 
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१५. अपलोकनकम्मं कतमानि पञ्च ठानानि गच्छति ? 
सारणं, निस्सारणं, भण्डुकम्म, ब्रह्मदण्डं, कम्मलख्क्खणञ्मेव पञ्चमं 
- अपलोकनकम्मं इमानि पञ्च ठानानि गच्छति । जत्तिकम्मं कत- 
मानि नव ठानानि गच्छति ? ओसारणं, निस्सारणं, उपोसथं, पवा- 
रणं, सम्मति, दानं, पटिग्गहं, पच्चुक्कडनं, कम्मलक्खणञ्लेव 
नवमं ~ बत्तिकम्मं इमानि नव॒ ठानानि गच्छति । अत्तिदुतियकम्मं 
कतमानि सत्त ठानानि गच्छति ? ओसारणं, निस्सारणं, सम्मुति, 
दानं, उद्धरणं, देसनं, कम्मलक्क्खणञ्मेव सत्तमं - जत्तिदूतियकम्मं 
इमानि सत्त ठानानि गच्छति । जत्तिचतुत्थकम्मं कतमानि सत्त 
ठानानि गच्छति ? ओसारणं, निस्सारणं, सम्मति, दानं, निग्गहु, 
समनुभासनं, कम्मल्क्खवणञ्ेव सत्तमं ~ जत्तिचतुत्थकम्मं इमानि सत्त 
ठानानि गच्छति । 

१६. चतुवग्गकरणे कम्मे चत्तारो भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, 
अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स सङद्खो कम्मं करोति सो नेव 
कम्मप्पत्तो ना' पि छन्दारहो, अपि च कम्मारहो। पञ््ववग्गकरणें 
कम्मे पञ्च भिक्त पकतत्ता कम्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । 
यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव कम्मप्पत्तो ना पिछन्दारहो, अपि 
च कम्मारहो । दसवगम्गकरणे कम्मे दस भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, 
अवसंसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स ॒सद्खो कम्मं करोति सो नेव 
कम्मप्पत्तोः ना पि छन्दारहो, अपि च कम्मारहो) वीसतिवग्गकरणं 
कस्मे वीसति भिक्खू प्कतत्ता कम्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दा- 
रहा । यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहो, 
अपि च कम्मारहो। 


६ २. अत्थवसवग्गो 


१७. द्वे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं 
पञ्जत्तं। सद्खसुटटुताय, सङ्कफासुताय - दमे द्र अत्थवसे पटिच्च 
तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्त्तं । द्रे अत्थवसे पटिच्च तथा- 
गतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्चत्तं। दुम्मडकूनं पूग्गलानं निग्गहाय, 
पेसखानं भिक्खूनं फासुविहाराय -- इमं द्रे अत्थवसे. पटिच्च तथागतेन 


१.. सम्मति ~स्या० 1 २-र२' न पिसीम, स्था०। ३. कम्मारहो -सी° | 
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सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन साव- 
कानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। दिद्रधम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय - इमे द्रे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन 


सावकानं सिक्खापदं पञ्मत्तं। द्रे अत्थवसे प्टिच्च तथागतेन साव- ` 


कानं सिक्खापदं पञ्जत्तं । दिद्भुधम्मिकानं वरानं संवराय, सम्परायि- 
कानं वेरानं पटिघाताय ~ इमे द्वे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं 
सिक्छापदं पञ्जत्तं । दे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खा- 
पदं पञ्जत्तं । दिटुधम्मिकानं वज्जानं संवराय, सम्परायिकानं वज्जानं 
पटिघाताय ~ दमे द्रे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं 
पञ्बत्तं । द्वे अस्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्यत्तं । 
दिद्रुधस्मिकानं भयानं संवराय, सम्परायिकानं भयानं पटिघाताय ~- इमं 
दे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्चत्तं। दे 
अघ्थवसं पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। दिद्रु- 
धम्मिकानं अकूसलानं धम्मानं संवराय, सम्परायिकानं अकुसलानं 
धम्मानं पटिघाताय ~ इमे दे अत्थवसे पटिस्च तथागतेन सावकानं 
सिक्खापदं पञ्चत्तं । द्वे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खा- 
पदं पञ्जत्तं। गिहीनं अनुकम्पय, पापिच्छानं पक्खुपच्छेदाय - इमे 
द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। दे 
अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्चत्तं ¦ अप्पसघ्नानं 
पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय' ~ इमे हे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन 
सावकानं सिक्खापदं पञ्चत्तं । टे अत्थवसे पटिस्च तथागतेन साव- 
कानं सिक्खापदं पञ्वत्तं। सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय ~ इमं 
द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्बत्तं । 


६ २३. पञ्डत्तवग्गो 


१८. दे अत्थवसे परटिस्च तथागतेन सावकानं पातिमोक्खं 
पञ्जत्तं...पे०...पातिमोक्वुदहेसो पञ्जत्तो ... पातिमौक्खटुपन ` पञ्चत्तं ... 
पवारणा पञ्जत्ता ... पवारणाठपनं पञ्चत्तं ... तज्जनीयकम्मं' पञ्जत्तं ... 
नियस्सकम्मं* पञ्चत्तं ... पव्बाजनीयकम्मं पञ्चत्तं ... पटिसारणीयकम्मं 


१, भीय्योभावाय -सी०। २. पातिमोक्लठ्पनं - सी ०, रो० 1 ३. तज्जनियकस्मं - 
सी'०, रो०1 ४. निस्सयकम्मं ~ रो°। 
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पञ्बत्तं ... उक्खेपनीयकम्मं पञ्चत्तं ... परिवासदानं पञ्बत्तं ... मूलाय- 
पटिकस्सना पञ्चत्ता ... मानत्तदानं पञ्बत्तं ... अब्भानं पञ्चत्तं ... 
ओसारणीयं' पञ्चत्तं ... निस्सारणीयं पञ्वत्तं ... उपसस्पदः' पञ्चत्तं ... 
अपलोकनकम्मं पञ्चत्तं ... मत्तिकम्मं पञ्चत्तं ... यत्तिदुत्तियकम्मं 
पञ्जत्तं ... जत्तिचतुत्थकम्मं पञ्बत्तं ...पे०...। 


§ ४. अपञ्ञ्यत्तं पञ्ञत्तवग्गो 


१९. ...पे०... अपञ्जत्ते पञ्जत्तं, पञ्जत्ते अनुपञ्ज॑त्तं ...पे०... 
सम्मुखाविनयो पञ्चत्तो ...पे०... सतिविनयो पञ्जत्तो ...पे०... अमूकहू- 
विनयो पञ्जत्तो ...पे०.. पटिञ्जातकरणं पञ्जनत्तं ...पे०... येभुय्यसिका 
पञ्जत्ता ...पे ०... तस्सपापिय्यसिका पञ्चत्ता ...पे०... तिणर्वत्थारको 
पञ्जत्तो सङ्खसुट्टताय, सङ्खफासुताय ~ इमे द्र यत्थवसे पटिच्च तथा- 
गतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्चत्तो । द्रे अत्थवसे पटिच्च तंथा- 
गतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्चत्तो । दुम्भङ्कूनं पुर्गलानं निग्ग- 
हाय, पेसलानं भिक्वूनं फासुविहाराय - इमे द्वे अत्थवसे पटिच्च 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्चत्तो । दे अत्थवसे पटिच्व 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्चत्तो । दिद्ुधम्मिकानं आस- 
वानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय ~ इमे द्वे अत्थवसे 
पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्यत्तौ। द्रे अत्थवसे 
पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। दिटुधम्मि- 
कानं वेरानं संवराय, सम्परायिकानं वेैरानं पटिघाताय-इमं दे 
अत्यवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। 
दरे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्यत्तो | 
दिद्ुधम्मिकानं वज्जानं संवराय, सम्परायिकानं वज्जानं पटिघाताय ~ 
दमे दरे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो 
दे अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्यत्तौ। 
दिदुधस्मिकानं भयानं संवराय, सम्परायिकानं भयानं पटिघाताय ~ 
दमे द्वे अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्चत्तो। 


द्रे अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। 


दिद्रुधम्मिकानं अकुसानं धम्मानं संवराय, सम्पराधिकानं अकुसलानं 
१ ओसारणियं -सी०, -रो०। २. अनुप्ञ्जत्तं -स्या०। , ~. 
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-धम्मानं पटिघाताय ~ इमे द्वे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं 
तिणवत्थारको पञ्चत्तो । दे अत्थवसे पटिस्व तथागतेन सावकानं 
तिणवत्थारको पञ्जत्तो । गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खु- 
पच्छेदाय -- इमे द्रे अत्थवसे पटिस्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको 
पञ्चत्तो । द्वे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको 
पञ्चत्तो । अप्पसन्चानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय-इमे दे 
अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्चत्तो। दे 
अत्थवसे पटिच्च `तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। 
सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय ~ इमे दवे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन 
सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो । 


६ ५. नवसद्धहवभ्गो 


२०. नवसङ्धहा ~ वत्थुसद्खहो, विपत्तिसद्खहो आपत्तिसद्धहो 
निदानसद्खहो, पुगगकसङ्खहो, खन्धसङ्गहो, समुद्ानस ज्गहो, अधिकरण- 
सङ्खहो, समथसङ्कहो ति । 

अधिकरणे समुप्पत्रे सचं उभो अत्थपच्चत्थिका' आगच्छन्ति 
उभिन्नं पि वत्थु आरोचापेतव्बं। उभिन्नं पि वत्थुं आरोचापेत्वा 
 उभिक्चं पि पटिञ्जा सोतम्बा। उभिन्नं पि पटिञ्जं सुत्वा उभोपि 
वत्तव्बा ~- “अम्हाकं इमस्मिं अधिकरणे वृपसमेपि उभौ पि तुदा 
भविस्सथा'” ति। सचे आहंसु - उभो पि तुदा भविस्सामा" ति, 
सद्खेन तं अधिकरणं सम्पटिच्छितन्बं'। , सचे अलज्जुस्सन्ना होति, 
परिसा उढ्बाहिकाय वृपसमेतन्बं । सचे बालुस्सन्ना होति, परिसा 
विनयधरो परियेसितन्नो येन धम्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन 
तं अधिकरणं वृपसम्मति। तथा तं अधिकरणं वूपसमेत्बं । 

, ` .. वत्थु जानितब्बं', गोत्तं जानितब्बं, नामं जानितब्बं, आपत्ति 

जानितव्बा। मेथुनधम्मो ति वत्थु चेव गोत्तं च -पाराजिकं ति 
नामं चेव आपत्ति च। अदिन्नादानं ति वत्थु चेव गोत्तं च -पारा- 
जिकं ति नामं चेव आपत्ति च। म॑नुस्सविग्गहो ति वत्थु चेव गोत्तं 
च -पाराजिकं ति नामं चैव आपत्ति च। | 
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१. अत्तपच्चत्थिका -रो०। २. वत्थु -म०। ३. पटिच्छितन्बं ~ स्या०, रो०। 


४. जानितन्बा ~ सी०। 
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उत्तरिमनुस्सधम्मो ति वत्थु चेव गोत्तं चं ~ पाराजिकं ति 
नामं चेव आपत्ति च। 

सुक्कविस्सद्री ति वत्थु चेव गोत्तं च -सङ्कादिसेसो ति 
नामं चेव आपत्ति च। 

कायसंसम्गो ति वत्थु चेव गोत्तं च - सङद्खादिसेसो ति नामं 
चेव आपत्ति च। 

दुट्टल्ल्वा्वा ति वत्थु चेव गोत्तं च -सङ्खादिसेसो ति 
नामं चेव आपत्ति च। | 

अत्तकामं ति वत्थु चेव गोत्तं च~ सद्खादिसेसो ति नामं 
चेव आपत्ति च। 

सञ्ग्वरित्तं ति वत्थु चेव गोत्तं च - सङ्खादिसेसो ति नामं 
चेव आपत्ति च। 

सञ्जाचिकाय कुटि! कारापनं' ति वत्थु चेव गोत्तं च - सङ्खा- 
दिसेसो ति नामं चेव आपत्ति च। 

महल्लक विहारं कारापनं ति वत्थु चेवं गोत्तं च ~ सद्खादि- 
ससो ति नामं चेव आपत्ति च। 

सिक्ख अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसनं ति वत्थु चेव 
गोत्तं च - सङ्घादिसेसो ति नामं चेव आपत्ति च। 

भिक्खुं अञ्वभागियस्स अधिकरणस्स किञ्न्विदेसं रेसमत्तं 
उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसनं ति वत्थु चेव गोत्तं च -सङ्खा- ` 
दिसंसो ति नामं, चेव आपत्ति च। 

सद्धभेदकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न परटि- 


 निस्सज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च-सद्खादिसेसो ति नामं चेव 


% 
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आपत्ति च। 

भेदकानुवत्तकानं भिक्छूनं यावततियं समनुभासनाय न पटि- ` 
निस्सज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च-सङ्कादिसेसो ति नामं चेव 
आपत्ति च। | 


दुम्बचस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 


ज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च -सङ्कादिसेसो ति नामं चेव अपत्ति. ` 
च। | ५ 


{-१. कृटिकारापनं - रो०। 


२१.५.२० ] नवसङ्खहवग्गो ` ३९५ 
| कू लदूसकस्स भिक्खुनो .यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च-सङ्घादिसेसो ति तामं चेव 
आपत्ति चं ...पे० 

अनादरियं पटिच्च उदकं ` उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा करणं ति वत्थु चेव गोत्तं च -दुक्कटं ति नामं चेव आपत्ति 5 
चा ति। 


तस्सुहानं 


अपलोकनं जत्ति च, दुत्ियं चतुत्थेन ष। 
वत्थु ,जत्ति अनुस्सावनं, सीमा परिसमेव' च।॥। 


सम्मुखा पटिपुच्छा च, पटिञ्जा विनयारहो । 


वत्थु संङ्कुपुग्गलं च, अत्ति'न पच्छा जत्ति च ॥ "0 


वत्थु सद्कुपूग्गल च, सावनं अकालेन च। 
अतिखुटका" महन्ता च, खण्डच्छाया निमित्तका ॥ 


बहिनदी समुहे च, जातस्सरे च भिन्दति। 
अञ्जञोत्थरति सीमाय, चतु पञ्च च वग्गिका॥ 


दस वीसत्तिवग्गा च, जनाहटा च आहटा । 18 


केम्मप्पत्ता छन्दारहा, कम्मारहा च पुम्गला।॥ 


अपलोकनं पञ्चदरानं', जत्ति च नवठानिकाः। 
सत्ति दुत्ियं सत्तदानं* चतुत्था सत्तठानिका ॥ 


सुट्टु फासु च दुम्भड्क्‌, पेसला चा पि आसवा। 


, वैरवज्जभयं चेव, अकूसरं गिहीनं च।। 20 


पापिच्छा अप्पसन्नानं, पसन्ना धम्मट्रुपना । 
विनयानुग्गहा - चेव, पातिमोक्सुदेसेन . च॥ 


१. सीमपरिसमेव ~ सी०। २. वत्थु ~ सी ० । ३-३. मत्ति पच्छा नत्ति वपे -स्या०; 
उत्तीनं पुच्छा व्यत्ति च -रो०।. ४. अतिखुहूा -सी०, स्या०। ५. पञ्चठानं-सी०। 
६. नवद्रानिका - रो° । ७. सत्तठाना -सी०1 ८. दुम्मञ्कनं - सी०, स्या०, रो०1 


ए. 890 =` ,. ` 
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 पातिमोक्छं च ठपना, पवारणं च ठपन। 


तज्जनीया नियस्सं च, पव्बाजनीय पटिसारणीः। 


उक्खेपनपरिवास, मूलमानत्तअलन्भानं' । 
ओसारणं निस्सारणं, तथेव  उपसम्पदा ॥ 


अपलोकननत्तिः च, दुतियं च चतुत्थक। 
अपञ्जत्तनुपञ्मत्त , सम्मुखाविनयो सति ॥ 


अमूढहूपदियेभुय्य , पापिय्य' तिणवत्थारकं। 
वत्थु विपत्ति आपत्ति, निदानं पुग्गरेन च॥ 


खन्धा चेव समुद्राना, अधिकरणमेव च। 
समथा सङ्खहा चेव, नामञपत्तिका तथाति। 


परिवारो निद्ितो । 


पारिवारपालि निद्रिता । 


॥ 1 1 
न 3 (9 १ 


१ प्बाजनिय पटिसारणी ~ रो०; प्न्वाजपटिसारणी - सी ०, स्या०। २. मूलमन- 


त्तन्भानक- स्या०। ३. अपलोकनजत्ती - सी०। ४. अप्पञ्जत्तेनुपञ्च्यत्तं - सी०, स्या०, 
रो०। ५. पापिय-स्या०, म०। ` | ॐ. 
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